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“इन मुसछसान हरिजनन पे काटिन हिंदुन वारिये!? 
भूमिका 


महालुभाव रसखान जी की अनूठों कविता और श्रद्गैकिक 

प्रेम का वर्णन करने में कौन समथ है। घस, इतना ही 
हा जा सकता है कि “यथानामस्तथागुण:”, परंतु कठि- 

नाई यह है कि इनको कविता इस समय दुष्प्राप्य क्या, 
अश्राप्य हो रही है | 

श्री किशोरीलाल गोस्वामी के उद्योग से कभी एक संग्रह 
“रसखान शतक? के नाम से खज्लविज्ञास यंत्रालय, बॉकीपुर 
से निकला था परंतु इल समय वह भी नहीं मित्रता । कदा- 
चितू किसी महाशय के पास हो भी ते पता नहीं । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८८१ ३० में इन्हीं गोस्वामी जी के 
ही उद्योग से भारतजीवन यंत्रात्यय से 'घुजानरसखान” 
नामक एक ग्रंथ निकल्ला था जो श्रव भी प्राप्त दोता है | 
इस अंथ में कवित्त, सवैया,.सेरठा और देहा लेकर इनकी 
कुल १२८ कविताएँ हैं | 

वत्पश्चात्‌ गोस्वामी जी ने .इनक्की “प्रेमवाटिका” नाम 
की एक शऔऔर छोटो सी पुस्तक निकालो जिसमें फेचल 
५३ दोहे प्रेम के ही ऊपर कहे हुए हैं। इसका प्रथम संस्करण 


श्रो श्लीरसखान जी का संक्षिप्त 
जीवनचरिज्र 


रमसखासन जी के समयतनिरूपण में श्राजकल बहुत 
मतभेद दै, जिसके सन में जे। आता है वह लिख देता है पर 
अब वह संशय सिट गया। “प्रिमवाटिकए? के अंतिम दोहे 
में यह कहा है-- , 

विधुसागर रस इठु सुभ वरस सरस रसखाति | 

प्रेमदाटिका रचि रुचिर चिर हिय हरप बखानि॥ 

इससे प्रेमवाटदिका वनसे का समय विधुसागर रस 
इदुः अर्थात्‌ सं० १६७१ चैक्रमीय होता है, वस इसी फे ३० 
या ४० वर्ष पूर्व इनका जन्म भान लिया जा सकता है। इन्होंने 
कितने ग्रंथ बनाए, इसका ठीक ठीक पता नहों क्षमता । और 
इनकी वेकुंठप्राप्ति का समय भी इसी शताचदी में माना जाता 
है, क्योंकि उस समय की एक घटना का वन इनके दोहे 
में है और उसी में अपनी चरमावस्था का भी आभास 
दिया है जो प्रेमवाटिका देखने से माललुस होगा । कोई कोई 
इन्हें पिहानीवाले कहते हैं, पर वास्तव में ये दिल्ली के बादशाही 
वंश में थे । इनके भक्त होते के बिषय में बहुत सी अएख्या[- 
यिकाएँ प्रचलित हैं, उनमें से कई लिख देते हैं । * 


( ४) 

एक ते यह है कि ये जिस स्ली पर असक्त थे, वह बड़ी 
अभिमानिनी थी, इनका वड़ा तिरस्कार करती थी, पर ये 
उसके प्रेमी थे। एक दिन ये श्रीभागवत ( जो कि फारसी में 
अनुवादित है ) पढ़ रहे थे। उसमें गो।पियों का विरह देखके 
इन्हें अपनी प्यारी पर घृणा और कृष्ण पर अनुराग हुआ; 
इन्होंने मन में निश्चय किया कि जिस पर हजारों गोपियाँ 
मरती हैं उसी से इश्क करेंगे। बस इसी में मस्त होके ये 
वु दावन चले आए । 

दूसरी यह है कि इन्हें एक प्रेमिती ने ताना सारा था कि 
जैसा तुम हमें चाहते हो बैसा यदि उसे चाहते, जिसे लाखों 
गापियाँ चाहती हैं, ते! तुम कितने पागल हे! जाते ? बस रस- 
खान जी की चेट सी लगी और “सच त्तजि हरि सज' के 
पनुमार ये बृंदावन चलते आए | 

तीसती यह हे कि कहीं श्रीमद्धागवत की कथा द्वोती थी, 
वहीं पर श्रीकृष्ण का सुंदर चित्र रखा था | उस मूर्ति को 
देखके ये माहित हो गए प्रौर व्यासजी से पूछा कि यह 
सांचली सूग्तवाला कष्ठां रहता है? और इसका नाम क्‍या 
है? व्यास जी ने दह्दा, इनका नाम रसखान है और श्रोवृंदा- 
बन म॑ रहते है । बस इतना सुनते ही ये दूंदावन चले पाए | 
परंतु वर्दां जप इन्हें किसी ने संदिरों में न जाने दिया तथ ये अन्न 
जन छोादू यमुना जी की रेती में बैठ उनका नाम ले के पुकारने 
लगे। सब फद इन्हें पागल जान के दिफ करने लगे। बस्तुत 


( ४ ) 


ये उस समय पागल हो चुके थे। अस्तु, तीसरे दित भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ ने इन्हें दशेन दे के कृताथे किया | धन्य प्रभे ! 
“जात पाँत पूछे नहिं कोाय । इरि को भजे से हरि को 
होय ॥” फिर बराबर इन्हें गापी, ग्वाल और श्रीक्ृष्णजी 
के दशन होते थे। कहते हैं कि इनकी अत्येष्टि क्रिया भी 
भगवान्‌ ही ने की थी। जो हो, पर इस प्रेमकहानी के 
अधिकारी प्रेमी जन ही हैं, ओर उन्हों की समझ में यह 
वात समाएंगी, श्रौर वे ही इसका तत्त्व समझ सकेंगे । 
श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने अपने बनाए 'नवभक्तमात्ष? 
में रसखान जी के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 
“दिल्ली नगर निवास बादसायंस बिभाकर | 
चित्र देख सन हरे भरे पतन प्रेम सुधाकर ॥ 
श्रोगावर््धन आय जबैे दशत नहिं पाए। 
. ठेढ़े बेढ़े बचन रचन निर्भय द्वो गाए॥ 
तब आप आय सुमनाय कर सुश्रूषा महमान की | 
कवि कौन मिताई कहि सके श्रोनाथ साथ रसखान की ॥ 
मित्रवर वाबू हरिश्चंद्र जी क्पने बनाए उत्तरा््ध भक्तमाल् में 
कई मुसलमान भक्तों के संग रसखानजी का भी स्मरण करते हैं--.. 
अ्रत्लीखान पाठानसुता सह ब्रज रखवारे | 
सेख नवी रसखान मौर अ्रहममद हरिप्यारे ॥ 
निरमलदास कबीर ताजखाँ बेगम वबारी। 
तानसेन कष्णदास बिजापुर नृपति दुल्लारी ॥ 


ऊझ 


( ६ ) 
पिरजादी बीबी रास्तो पदरज लनित सिर धारिए। 
इल मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुन वारिए ॥ 
“चैरासी वैष्णव और दे से वाचन वैष्णव की वार्ता संग्रह”? 
में रलखान जी की जीवनी इस भाँति पाई जाती है और 
श्रो राधावचरण गाखामी जी के छप्पय में भी इसी जीवनी का 
सारांश लक्षित होता है--- 
रसखान सैयद पठान जा एक साहकार के छोरा पर 
ग्रासक्त हते से वाके देखे विना रह्मो न जाँतो और वा छोरा 
का जूठों आप खाते पीते । से जाति के लेोग सब निंदा करते 
परंतु काहु की सुने नाद्ठी। से यह प्रकार देख के एक वेष्णव ने 
माया हिलाये नाक चढ़ायो। तब वेध्यव ने कह्यो, तुम या छोरा 
पे प्रासक्त हा याते' ऐसे! मन प्रभु ,ते' लगावते ते तुम्हारो 
काम है जातो । तब रसखान ने पूछो, प्रभु कान हैं ? तब वैष्णव 
ने कड़ी, जाकी यह सब विभूति है। तब रसखान ने पूछी,.वे 
फहां रहते हैं ? तब कप्ो ब्रज में रहत हैं। फेर वैष्व ने अपनी 
पाग में तें रक श्रोजी को चित्र निकारि के दरसन कराये से 
चित्र में मुकट काछनी का शृंगार हते । से! दशन करत रस- 
खान की मन वा छेारा तें फियो और चित्र में लग्यो । तथ 
प्नन ते! आस की घारा चली। तब्र वहाँ तें ब्रज को शआराए और 
वेष्यव ते श्रोजी का चित्र मांग्ये । से! वैष्णव ने इनकूँ 
देवी-जीव जानि चित्र दिया। तव रसखान सच देवालय में जाय 
देशन करता शझार वा चित्र को देख्यो, पर वा चित्र के समान 
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पं 


( ७) 
खरूप कहुँ न देख्यो ।-तव गिरिराज में आय श्रोजी के मंदिर में 
जाइवे लगे से! पैरिया ने धक्का मार निकास दिये।, भीतर पैठवे 
न दिया। तब रसखान ने जान्यो जो महबूब याही मंदिर में है 
से! गोविंद कुंड पर जाय मंदिर की ओर टकटकी ह्वगाय बैठे, 
जा बिना दर्शन करे अन्न जल कछु न लेचैंगो। सो तीन दिन था 
भाँति वीते। तब श्रीजी के दया आई, जे यह भूखे मर जायगो, 
से चित्र में जैसे शूृंगार हते तैसे ल्ञाय ग्वाल गाय संग ही 
रसखान को दरसन दिया और वेणुनाद किये । तब्र कट रस- 
खान दरसन करत द्वार के श्राेजी के पकरिवे का आयो, से 
श्रीजी अंतर्धान हाय गया और श्री गुसाई'जी ते आय कह्यो जे 
एक देवी-जीव वड़ी जात को तीन दिन ते भूखे गोविंद कुंड 
पर वैव्यो है, से मैंने वाको दशेन दिए, से मोकी स्पश करिवे 
को द्वैड़गों सो में भाजि आया, तुसारो अंगीकार करे विना में 
कैसे वाकू स्पशे करूँ। जाकोा तुम नास निवेदन कराओगे 
ताक्की मैं अंगीकार करूँगो से सुनि तुरत श्रो गुलाई जी घोड़ा 
प॑ सवार होइके गोविंद कुंड पधारे। तब रसखान ने उठि ठाढ़ो 
होय श्रो गु्साई जी ते! विनतो कीनी जे। या मंदिर में महबूब 
है से तुमारे बड़े मित्र है, तुम कृपा करि दरसन कराय सिलाओ 
ते। वहुत अच्छी है | तब.आपने रसखान को नहाइवे की आज्ञा 
दीनी |, पाछे नाम सुनाय* श्रोजी के दरसन करवाए । जत्र बाहर 
निकसिये गे तब श्रीनाथजी ने रसखान जी की बाँद पकरी 
कह्मो, भ्रे अब कहाँ जात है? पाछे ता दिन तें श्रीजी गे।चारण 


(८) 

की पधारते तब रसखान को संग ले जाते । से। रसखान जैसी 
लीला को दरसन करते तैसी पर दे।हा कवित्त करि सुनावते । 
से प्रभु प्रसन्न होते । प्रेमी जनन की बात न्यारी है उनकी 
बलिहारी है। अद्दा “इन मुसलमान हरिजनन पै कीाटिन 
हिंदुन वारिए? | 

रसखान जी की एक यह भी कथा प्रसिद्ध है कि किसी 
समय यह भ्रपनी रियासत से कई मुसलमानों के साथ मक्‍के 
मदाने दज्न करने जा रहे थे, वीच में त्रजञ में ठहरे। वहाँ किसी 
प्रकार से इनका कृष्ण सें इश्क हे। गया। तब इन्होंने साथियों 
का यह कहकर कि में ते। अब यहीं रहूँगा, आप लोग हल्ल 
का तशरीफ ले जायें? विदा किया । आप वहीं रह गए | 

अस्तु, यह समाचार वादशाह तक पहुँचा और किसी ने 
उनसे भी आकर कह दिया कि वादशाह से किसी ने चुगली 
खाई कि वह ते काफिरः हो गया इसलिये आप सँभमल 
जाइए, नहीं ते आपकी रियासत छिन जायगी। यह सुन 
आपने यद्द देदा पढ़ा-- 

“कहा करे रसखान का कीाऊ चुगुल लवार | 
जापे राखनद्ार है माखन चाखनहार ॥१॥? 

और उसी तरद्द अन्जज में बने रहे, कुछ भी परवाह न की । 


संगलाचरण 


मेहन-छवि रसखानि लखि, अब दृग अपने नाहि। 
ऐसे आवबत धनुप से, छूटे सर से जाएिं॥ 
वंक विलेकनि हसनि मुरि, मधुर वेन रससानि। 
मिले रसिक रसराज देाड, हरखि हिए रसखानि ॥ 
या छवि पे रसखानि अब, बारों कोटि मनाज। 
जाकी उपमा कविन नहिं, पाई रहे सु खोज ॥ 
मोहन सुदर स्याम को, देख्ये रूप अपार । 
हिंय जिय नेननि में वस्यो, चह बजराज-झुमार ॥ 


स 
५ 


रचंखान 


सदा फूली फली ओर हरी भरी 


प्रेसबाटिका 
दोद्दे 


प्रेम-अयनि श्रीराधिका, प्रेम-चरन नैँदनंद | 
प्रेमवाटिका?ः के दाऊ, माली-मालिन-द्वंद ॥ १॥ 
प्रेम प्रेम सब कोड कहत, प्रेम न जानत कोाय। 
जे जन जाने प्रेम ते, मरे जगत क्‍यों रोय ॥ २॥ 
प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर-सरिस बखान। 
जे आवत एहि ठिग, वहुरि, जात नाहि रसखान ॥ ३॥ 
प्रेम-बारुनी छानिके, वरुत भए जल्लघीस । 
प्रेमद्धि तें विष पान करि, पूजे जात गिरीस॥ ४॥ 
प्रेमहूप . दर्पनष अहो, रचे अजूबवे खेल। 
यामें अपने रूप कछु, लखि परिहे अनमेल ॥ ५॥। 
कमलतंतु से छीन अरु, कठिन खड़ग की धार | , 
श्रति सुधा टेढ़ो बहुरि, प्रेमपंथ अनिवार ॥ ६ ॥ 


क 


( ९१९) 
लेक-पेद-सरजाद सब, लाज, काज, संदेह। 
देत बहाएं प्रेम करि, विधि-निपेध का नेह ॥ ७॥ 
कवरूँन जा पथ अभ्रम-तिसिर, रहे सदा खुखर्च॑द | 
दिन दिन बाढ़तही रहे, हात कबहूँ नहिं संद ॥ ८ ॥ 
भले बृथा करि पचि मरी, ज्ञान-गरूर. बढ़ाय । 
विना प्रेम फीकी सब, कोटिस किए उपाय ॥ €॥ 
श्रुत्ति, पुरान, आगम, स्छृतिहि, प्रेम सवहिं को सार। 
प्रेम बिना सहिं उपज हिय, प्रेम-बीज ऑँकुबार ॥१०॥ 
आनंद-अनुभव हात नहिं, विना प्रेत_्त जग जान। 
के वह विपयानंद, के, नह्मानंद बखान ॥११॥ 
तान, कर्मफर, उपासना, सव अहसिति को सूल्न | 
हृढ़ निश्चय नहि होत-विन, किए प्रेम अनुकूल ॥१२॥ 
शात्यम पढ़ि पंडित भए, के मौलबी कुरान । 
जुप प्रेम जान्यां नहीं, कहा किये रसखान ॥१३॥ 
काम, क्रोध, मद, माह, भय, ले'भ, द्रोह, सात्स्य । 
इने सही तें प्रेम है, परे, कहत मुनिवय ॥१४॥ 
तिनु गुन जाबन रूप धन, विनु स्वार्थ हित जानि। 
शुद्ध, कासना ते रहित, प्रेम सकल-रस-खानि ॥१५॥ 
श्रति सूद्यम कोमल अतिहि, अ्रति पतरे श्रति दूर । 
प्रेम किन सबतें सदा, नित इकरस भरपुर ॥१६॥ 
जग में सत्र जानयी परे, अरू सच कहे फद्दाय । 
पे जगदोसएुम प्रेम यह, दे श्रकघ लखाय ॥९णा 


( १३ ) ु 
जेहि विनु जाने कछुद्धि नहिं, जान्यों जात चिसेस | 
सेइ प्रेम, जेहि जानिके, रहि न जात फछु सेस ॥१५॥ 
दंपतिसुख अरू विषयरस, पुजा, निष्ठा, «्यान। 
इनतें. परे बखानिए, शुद्ध प्रेम रसखान ॥१७॥ 
मित्र, कल्नत्र, सुबन्धु, खुत, इनमें सहज सनेह् 
शुद्ध प्रेम इनमें नहीं, प्रकथकथा सबिसेह ॥२०॥ 
इकअंगी विनु कारनहिं, इकर॒स सदा समान। 
गने प्रियहि सर्वस्व जा, साई प्रेम प्रमान ॥२१॥ 
डरे सदा, चाहै न कछु, सद्दे सबै जो होय। 
रहे एकरस चाहिके, प्रेम बखाना सेोय ॥२२॥ 
प्रेम प्रेम सब कोउ कहे, कठिन प्रेम की फाँस। 
प्रान तरफि निकरे नहीं, केवल्ल चलव उसाँस ॥२१श॥ 
प्रेम हरी को रूप है, त्यों धरि प्रेमसरूप । 
एक दोइ द्वै यों लें, ज्यों सूरज श्रुरु धूप ॥२७॥ 
ज्ञान, ध्यान, विद्या, सती, मत, विश्वास, विवेक । 
विना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥२५॥ 
प्रेमफास में फैँसि मरे, सोई जिए सदाहि। 
प्रेममसरम जाने विना, मरि काउ जीवत नाहिं।२६॥ 
जग मैं सबते' अधिक अति, समता तनहिं लखाय । 
पे या तनहूँ ते” अधिक, प्यारे, प्रेम कहाय ॥२७॥ 
जेहि पाए बैकुंठ भ्ररु, हरिहूँ की नहिं चाहि। 
सेइ अल्लैकिक, सुद्ध, सुभ, सरस, सुप्रेम कहाहि ॥२८॥ 


( १४ ) ॥ 
कोड याद्दि फाँसी कहत, फीड कहत तरवार। 
नेजा, भाला, तीर, काड -कचह्दत अनोखी ढार ॥२७<॥ 
पे मिठास या सार के, रोम रेस भरपूर । 
मरत जिये, कुकतेा घिरे, बने. सु चकनाचूर ॥३०॥ 
ये एवेा हूँ हम सुन्यो, प्रेम अजूबे खेल । 
जाँवाली बाजी जहाँ, दिल का दिल से मेल ॥३१॥ 
सिर काटा, छेदे! हिये,, दूक. हुक करि देहु। 
पे याक॑ बदले विहँसि, वाह वांह दी लेहु ॥१२,॥ 
अकथ-ऋद्दानी प्रेम की, जानत 'लैली खूब । 
दे। तनहूँ जहँ एक से, सन सिलाइ सहवुब ॥३३॥ 
दे। मन इक होते सुन्या, पे वह प्रेम तन आहि। 
दवाइ जब द्वो तनहुँ इक, साई प्रेम कहाहिं ॥३४॥ 
याही ते! सब्र मुक्ति ते, लही बड़ाई प्रेम । 
प्रेम भए, नस जाहि सब, वेंधे जगत के नेम ॥३५४॥ 
हरि के सब आधोीन, पे, हरी. प्रेम-आधीन | 
याद्वी न' हरि शापुद्दी, याहि बड़प्पन दीन ॥१६।॥ 
वेद-मूल सत्र धर्म, यह, कद्दे सबे श्रुतिसार। 
परमधर्म है ता ता, प्रेम एक अनिवार ॥३७॥ 
जदपि जसादानंद अर, ग्वालबाल सब्र घन्य | 


(पे 


पे या जय में प्रेम का, गोपी भई अनन्य ॥३प८ा। 
वा रस की फछ माधुरी, ऊबा लदी सराहि। 
पार बहुरि मिठास अस, अब दूजो का आआाहि ॥३७॥ 


् 


( १५ ) 


श्रवन, कौरतन, दरसनहिं, जे! उपजत सोइ प्रेम । 
शुद्धाशुद्ध विसेद. ते, द्वविध ताके नेम ॥४०॥ 
खारघमूल श्रशुद्ध  त्यों, शुद्ध खभावषनुकूल । 
नारदादि प्रस्तार करि, किया जाहि को तूल ॥४१॥ 
रसमय, सखाभाविक५ विना-खारथ, अ्रचल, महान । 
सदा एकरस, शुद्ध सेइ, प्रेम अढे रसखान ५ ४२ ॥ 
जाते' उपजत प्रेम साोइ, वीज कहावत प्रेस । 
जासें उपजत प्रेम सोइ, क्षेत्र कहावत प्रेम ॥४३॥ 
जाते' पनपत, बढ़त, अरु, फ़ूलत फल्नत महान | 
से सब प्रेसहि प्रेम यह, कहत रसिक रसखान ॥७४॥ 
वही वीज, अंकुर वही, सेक वही आधार | 
डाल पात फल फूल सब, वेही प्रेम सुखसार ॥४५॥ 
जे, जाते, जामें, बहुरि, जाहित कहियत बेस । 
से सब, प्रेमहिं प्रेम है, जग रसखान असेस' ॥४६॥ 
कारज-कारन-रूप, यह, प्रेम ,अहे रसखान | 
कर्ता, कम, क्रिया, करण, श्रापहि प्रेम बखान ॥४७॥ 
देखि गदर हित साहवी, दिल्ली नगर मसान। 
छिनहि बादसा-वंसः की, ठसक छोरि रसखान ॥४८॥ 
प्रेमनिकेतत. श्रीवनहिं, श्राइ.. गोवर्धन-धाम । 
लह्यों सरन चितचाहिके, जुगलसरूप ललाम ॥४७॥ 
तारि सानिनी ते हिया, फोरि सोहनी-मान । 
प्रेमदेवच की छविहि लखि, भए मियाँ, रसखान ॥५०॥ 


( १६ ) 
विधु, सागर, रस, ३ ढु सुभ, बरस सरस रसखानि | 
“प्रेसथाटिका? रचि रुचिर, चिर हिंय हरख बखानि ॥४१॥ 
अरपी श्रीहरिचरनज्ुग, पदुमपराग निहार। 
विचरहि यामें रसिकवर, मधुकर-निकर अपार ॥५२॥ 


शेघपुरत 


राधामाधव सखिन सँग, विहरत  कुंज-कुटीर । 
रसिकराज रसखानि जहँ, कूजत काइल कौर ॥ 


श्रीराधाकृप्णाभ्यां नमः 


सुजान-रसखान 


सबेया 
मानुप हैं ते वहों रसखानि बसों त्रज* गे।कुल गाँव के ग्वारन | 
जो पशु ही तौ कह्ठा बस मेरे! चरों नित नन्द की धेनु मैँकारन || 
पाइन हैं। तो वही गिरि का जो धरपोए कर छत्र पुरन्दर धारन । 
जे खग हों तो बसेरे। करों मिलि[कालिंदी कूल कदंब की डारन।। १॥ 
या$ लक्कटी अ्रु कामरिया पर राज तिहूँ पुर का तजि डार्रों। 
आठहूँ सिद्धि लवे। निधि को सुख नंद की गाइ चराइ विसारों | 
रसखानि([ कबों इन आँखिन से त्रज के वन बाग तड़ाग निहारों | 
काटि|| करो कलघेत के धाम करील के कुंजन ऊपर बार ॥२॥ 
मेरपखा सिर ऊपर राखिदी गुंज की माल गरें पहिरोंगी। 
ओड़ि पितंवर ले लकुटी घन गोधन स्वारनि संग फिरौंगी ॥ 
भावते वोहि १८ मेरा रसखानि सो तेरे कह्टे सब स्वॉग करोंगी | 
या मुरली मुरत्तीधर की अधरान घरी अधरा न घरौंगी ॥३॥ 
एक समे मुरली घुनि में रसखानि लियो कहूँ नाम हमारे | 
ता दिन ते” परि बैरी विसासिनी फॉाँकन देती नहों है दुबारा ॥ 








पाठांतर--४# नित ! + किये। बज छत्र घुरंदर घारन। | यही । 
6 वा। पी एु रखखान जये इन जेनन ते' श्रज के वनवाग निदाशे। 
[| कोटि कई कलछघाय के धाम करीछ की कु'जन ऊपर वारों। > है तू । 
9 





६० हक 2) 


होत चवाव वचाओं सु क्‍्योंकरि क्‍यों अलि सेंटिए प्रान पियारा | 
दृष्टि परी तबहीं चटकी अटको हियरे पियरे पटवारो ॥ ४ | 
गावें गुनी गनिका गंधर्व श्री खारद सेस सबै शुन गावत। 
नाम अनंत गनंत गनेस ज्यों ब्रह्मा ज्रिलोचल पार तल पावत ॥ 
जागी जती तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि ज्ञगावत | 
ताहि अहीर कि छोहरिया छछिया भरि छाछ पे नाच नचावत।।५। 
खेलत भाग सुहाग सरी अनुरागहिं लण्तन को घरि के। 
मारत कुंकुम केसरि के पिचकारिन में रँग को भरि के ॥ 
गेरत लाल गुलाल लली मनतसेहिनि साज सिटा करि की। 
जात चली रसखानि अली मदमस्त मनी मन को हरि के ॥६॥ 
कान्ह भए बस बांसुरी के अ्रव कान सखी हमको चहिह। 
निस द्योस रहे सेंग साथ लगी यह सैतिन तापन क्‍यों सहिदे ॥| 
जिन साहि लिया मनसाहसन की रसखानि सदा हमको दहिदे। 
सिलि आओ सब सखी भाग चले श्रव ते ब्रज में वँ सरी रहिहै।।७। 
कहूँ सजनी सँँग की रजनी नित बीते मुकुंद के हेरी। 
आवन राज कह सनभावन आवन की न कयों करी फेरी !| 
सॉतिन भाग वर्यां न्रज में जिन लूटत हैँ निसि रंग धनेरी | 
से रसखानि लिखी विवना सन सारिके आपु बनी हो अहेरी।८। 
का ने ठगारी भरी हरि आजु बजाई है बॉसुरिया रंग भीनी | 
तान सुनी जिनहों तिनहों तबहों।ं तिन ताज विदा कर दीनी ।॥| 


जज 5 ++++++7+5 


पाठांवर-- « रस । [६ सपदी। 


द ( १<€ ) 
घूमे घड़ोऋ घड़ी नंद के द्वार चवीनी कहा कहूँ वाल प्रवोनी । 
या ब्रजमंठल में रसखानि सु कान भट्ट जे! लट् नहिं कीनी ॥७॥ 
प्राजु गई हुती भोरही हैं। रसखानि रई कहि नंद के भोंनहिं । 
चाको जिये जुग लाख फरार जसे।मति का सुख जात कद्मो नहिं | 
तेज्ञ लगाइ लगाइ के अजन भोंह बनाइ बनाह डिठोनहि। 
डालि हमेलनि हार निहारत बारत ज्यों चुचकारत छोनहिं॥ १ ०॥| 
«वंसी वज्ञावत आनि कढ़ो से। गली में अली कछ टोना सों डारे। 
हरि चिते तिरछो करि दृष्टि बल्ले गये मे।इन सूठि सी मारे ॥ 
ताही घरी से परी धरी सेज पे प्यारी न वोलति प्रानहूँ वरे। 
राधिका जीहे ते जीहें सबे नते। पो्े हलाइल नंद के द्वारे॥११॥ 
एक ते' एक ले काननि मै रहे ढीठ सखा सब लीने कन्हाई। 
श्रावतददी हैं। कहाँ लो कहें फाउ केसे सह अत्ति की अधिकाई | 
खाये! दही मेरे साजन फोरपो न छोड़त चीर दिवावे दुह्दाई । 
रसखानि तिहारी सौं एरी जसेमति भागे सरू करि छूटन पाई।॥। १२॥ 
लेक की लाज तजी तबहों जब देख्यो सखी त्रजचंद सलोनो | 
खेजन मीन खरोजन की छवि गंजन नेन लक्षा दिनहोनों ॥ 
रसखानि निद्ारि सके ज़ु सम्हारि के का तिय है वद्द रूप सुठाने।। 
भौंह कमान सो जाहन की सब वेधत प्राननि नंद को छैाने। ।॥१३॥ 
“संजु मनोहर मूरि लखे तबद्दीं सबहीं पतहीं तज दौनी। 
प्रान पखेरू परे तलफे वह रूप के जाल में आस अधीनी || 


पाठंतर--5६ खरी खरी । 


( २० ) 
आँख से झाँख लड़ी जबहीं तब से थे रहें असुवा रंग भीनी । 
या रसखानि अधीन भई” सब गापलली तजि लाज नवीनी ॥ १ ४॥ 
सुन री पिय मोहन की बतियाँ अति ढीठ भयो नहिं कानि करे। 
निसि बासर औसर देत नहीं छिनहीं छिल द्वारेही आनि अरे ॥ 
निकसौ मति नागरि डौंड्रो बजी त्रजमंडल मै इह कौन भरे । 
श्रव रूप की रौर परी रसखानि रहै तिय काऊ न माँक घरे ॥१५॥ 
बागन काहे को जाओए पिया घर बैठेही वाग लगाय दिखाऊँ । 
एड़ी अ्रयार सी मौर रही बहियाँ देउ चंपे सी डार नवाऊँ ॥ 
छातिन में रस के निवुआ अरु घूँघट खेलि के दाख चखाऊँ। 
ढागन के रस के चसके रति फूलनि की रसखानि लुटाऊँ ॥१६॥ 
अगनि अंग सिलाय दोऊ रसखानि रहे लपटे तरु छाँठी | 
संग निसंग अनंग को रंग सुरंग सनी पिय दे गल बाँहीं ॥ 
बेन ज्यों मेन सु ऐन सनेह की लूटि रहे रति अंतर जाहों। 
नीत्रों गहे कुच कंचन कुंभ कहे वनिता पिय साहीं जू नाहों॥१७॥ 
धूर भरे अति शामित स्थाम जू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
खेलने साल फिरे' ऑगना पग पेजनी बाजती पीरी ऋछेटी ॥ 
वा छवि का स्सखानि वित्लाकत बारत कास कला निज कोटी। 
कांय # भाग बचे सजनी हरि हाथ से ले गये। साखन रोाटी॥ * ८ 
खाया हते नियरें रसम्यानि कहा कह़ेँ तू नगद बह टठंया । 
या अभज में सिगरी दनिता सत्र बारति प्रालनि लेत बलेया | 
फाऊ न काट की कानि ऊरे ऋछ चेटक से जु करयो जद॒रया । 
गारगा तान जमाइगा सेह रिफ्ाइगा प्रान चराइगों गेया ॥१७॥ 


३, 
बारहों गेोरस वेंचि री आजु तूँ माइ के मूड़ चढ़े कत मोड़ी | 
आवत जात लौं होयगी साफ़ मद्द जमुन्ा भतरोंड़ लो प्रोड़ी ॥ 
ऐसे में भेंटलही रसखानि होई अखियाँ बिच काज कनौड़ी । 
एरी वलाइ ल्‍यों जाइगी बाज अवै त्रजराज सनेह की डौड़ो॥२०॥ 
सेहत हैं चेँदवा सिर मार के जैसिये सुंदर पाग कसी है। 
. तैसिये गोरज भाल विराजति जैसी हिये वनमाल लसी है | 
रसखानि विलेकत वौरी मई दृ॒य मूँदि के ग्वालि पुकारि हँसी है। 
खेलि री धूं घट खेलों कहा वह सूरति नेनत मां बसी है ॥२१॥ 


रे ५ 


">भौंह भरो चरुनी खुधरी अतिसे अधरानि रेंगी रँग राते | 
कुंडल लेज्ल कपोल मद्दाछ॒बि कुंजनि ते' निकस्ये मुसिकातो ॥ 
रसखानि लखे मग छूटि गये डग भूलि गईं तन की सुधि सातौ। 
फ़ूटि गया दधि का सिरभाजन टूटिगे नैनसि ल्ञाज को नात्तौ॥२२॥ 
अँखियाँ अखियाँ से सकाय मिलाय छदविलाय रिकमाय हियो भरिवो%। 
बतियां चखितचारन चेटक सी रस चारु चरित्रन ऊँचरिये ॥ 
रसखाति के प्रान सुधा भरिवो| अ्रधरान पै त्थों अधरा धरितो । 
इतने सब मैन फे मेहनी जंत्र पे मंत्र बसीकर सी करिवो॥२३॥ 
जादिन ते' निरख्ये नदनेदन कामनि तजी घर वंधन छूट्यो । 
चारु विलोकनि की तिसि मार सम्हार गई सन मार ने लूत्यो ॥ 
सागर को सरिता जिसि घावत राकि रहे कुल को पुल टृथ्यो । 
सत्त भयो सन संग फिरे रसखानि खरूप सुधारस घृल्यी ॥२७॥ 





पाठांतर---* हरियो । | घरियों। 


६ १३) 


कल कानन कुंडल सेरपखा उर पै' बनसाल विराजति है। 
मुरली कर मै अधरा सुसकानि तरंग महाछूबि छाजति है ॥ 
रसखानि लखे तन पीतपटा सत दामिनी की दुति ल्ाजति है । 
वह वाँसुरी की धुनि कान परें कुलकानि हियो तजि भाजति है२५ 
बाकी विलोकनि रंग भरी रसखानि खरी मुसकानि सुहाई। 
बोलत चैन अमीनिधि चैन मद्ाारस ऐन सुने सुखदाई ॥ 
सजनी वन में पुर बीथिन में पिय गोहन लागे फिरे मोरि माई । 
बाँसुरी टेर सुनाइ अली अपनाइ लई त्रजराज कन्हाई ॥ २६॥ 
एक समे इक गापवधू भई बावरी नेकु न अंग सम्हारे। 
माय सुधाय की टोना सो हूँढ़ति सासु सयानी सयानी पुकार ॥ 
यों रसखानि कहे सिगरों त्रज आन को आन उपाय विचारे | 
फे।ऊ न मोहन के कर तें यह वैरिनि बाँसुरिया गहि डारे ॥२७॥ 
त्रक्त में दूँद्यो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चागुने चायन । 
देख्या सुन्या कबहेँ न कितूं वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन॥ 
टेरत हेरत हारि परप्ों रसखानि बताये न ल्लोग लछुगायन । 
देगा दुरा बद्द कुजकुटीर में वेठो पत्चोटत राधिका पायना।२८॥ 
देखन फी सखी सेन भए न सने तन प्रावत गाइन पाछे । 
कान भण इन बातन के सुनिये को श्रमीनिधि वेहन आछे' ॥ 
पे सजनी न सम्दारि पर वह बॉकी विलेकन कोर कटाछे' । 
भूलि गये न दिया मेरी श्राली जहाँ पिय खेलत काछिनी का्छें।२-€ 
खैजन नेन फेँदे पिंसरा छत्रि नाहि रहे धिर कीसहूँ माई । 
छूटि गई कुलफानि सखी रसखानि लखी मुसिकानि सुद्दाई ॥ 


( २३ ) 


चित्र कढ़े से रहें मेरे नेन न बैन कढ़े मुख दीनी दुद्दाई। 
कैसी करों जिन जाव श्रली सब बेलि 5ठे यह चावरी आई ॥ ३० ॥ 
उनही के सनेहन सानी रहें उनहीं के जु नेह दिवानी रहे । 
उनहीं को सुने न ओ वैन त्यों सैन सें चैन अनेकन ठानी रहें ॥ 
उनहीं सँग डेलन में रसखानि सचे सुख सिंधु' अ्रघानी रहें । 
उनहीं विन ज्यों जलहीन हो मीन सी श्राँखि मेरी अँसुवानी रहें ३९ 
>सेस गनेस महेल दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि अनादि अ्रसेत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे' ॥ 
नारद से सुक व्यास रहैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अहद्दीर की छेोहरिया छछिया मरि छाछ्न पै नाच नचाने |३२। 
-शंकर से सुर जाहि भजै' चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावें । 
नेक हिये में जे आवतही रसखान महाजड़ मूढ़ कद्दावै” | 
जा पर सुंदर देवबधू नहिं वारत प्रान अबार लगावे। «५ 
ताहि अहीर की छेहरिया छछिया भरि छाछ पे नाच नचावें ३३॥ 
देड कानन कुंडल्त मेरपखा सिर सोहै दुकूल नया चटको। 
समनिहार गरे सुकुमार घरे नट भेस अरे पिय को टढकी ॥। 
सुभ काछनी वैजनी पैजनी पामन श्रामन मै न लगे झटको | 
वह सुंदर का रसखानि शभ्रत्नी जु गल्लीन में आइ अबै औटकोा)। ३४॥ 
बंक विलेकनि है दुखमेचन दीरघ लेोचन रंग भरे हैं। 
घूमत वारुनी पान किये जिमि करूमत आन रंग ढरे हैं।॥ 
गंडनि पै किलके छबि कुंडल नागरि नैन विलोकि भरे हैं। 
रसखानि हरे त्रजबाल्नि को मन ईपत्‌ हॉसि के पानि परे हैं।;३५॥ 


( ४5) 

अति लोक की लाज समूह मै घेरिके राखि थकी मब संकद सों | 
पल में कुलकानि की मेड़नखी नहि रोकी रुकी पतन के पट सो | 
रसखानि से केते उचाटि रही उचटी न सँकाच की ओचरट सें। 
अति कीटि किये हटकी न रही अटकी अंखिया लटकी लट से ३६। 
आज्ु सखी नंदनंदन री तकि ठाढ़ों है कुंजनि की परछाहों | 
सेन विसाल की जोहन की सर वेधि गये। हियरा जिय साहीं ॥ 
धाइल घूमसि सुमार गिरी रसखाति सम्हारत पअ्ेगन नाहीं। 
तापर वा मुसिकानि की डॉंड़ो वजी त्रजसैअचला कित जाही॥३७॥ 
जा दिन ते' मुसिकानि चुभी उर ता दिल तें जु भई बनवारी । 
कुंडल ले कपोल महा छवि कुंजन ते' निकस्थे! सुखकारी ॥ 
हैं। सखी प्रावतही बंगरे पग पेंड तजी रिकई बनवारी। 
ग्सखानि परी मुसकाति के पानिनकेनगहै कुल कानि विचारी। ३८। 
मेन मनादर बैन बजे सु सजे तन सेहत पीत पटा है। 
या दमके चमके ऋमके दुति दासिनि की मने स्यास छटा है ॥ 
ए सजनी बअ्रजराजकुमार पअटा चढ़ि फेरत लाल बढा है 
रसखानि सह मघुरी मुछ की मुसकानि करे कुल्कानि कटा है। ३४। 
सुंदर स्थाम सिशामनि मोहन जाहन से चित चोरत है। 
या अिलेकनि की अवल्लोकनि साकनि के दस जेरत है ॥ 
स्सखानि महावर रूप सल्लाने का मारग ते! मन मोरत है । 
मदहकानल समाज सब कुत्त लाज ला ऋजराज की ततारत है॥। ४ ०।। 
ननान बअकनि साल के बाननि मेलि सके अ्स कान नवेत्ती । 
देवत है छ्विय तीछन फोर सुमारि गिरी तिय कोटिक हेलो १ 


(- रुप ) 
छोड़े नहीं छिनहूँ रखखानि सु लागी फिरे द्रुम से जनु बेली । 
रौर परी छवि की त्रजमंडल कुंडल गंडनि कुंतल केरी ॥४१॥ 
_कान के लाल सलेने सखी वह जाकी बड़ी अँखियाँ अ्नियारी | 
जेहन बंक चिसाल्न के बाननि वेधत हैं घट तीछून भारो ॥ 
रसखानि सम्द्दारि परे नहिं चाट सु कोटि उपाय करों सुखकारी । 
भाल लिख्यो विधि हेत के वंधन खालि सके अ्स के हितकारो ।४२॥ 
देहा 
मेोहनछवि रसखानि लखि, अ्रव दृग अपने नाहि । 
प्रैचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाहिं।॥ ४३ ॥ 
से मत मानिक ले गयो, चिते चेर नँदनंद। 
अब वे मन में का करूँ, परी फेर के फंद ) ४७ ॥ 
सारठा 
देख्यो रूप भश्रपार, मोहन सुंदरस्याम को। 
चंद तब्रजराजकुमार, हिय जिय नैननि मै वस्यो ॥४५॥ 
दोहा 
मन लीनो प्यारे चित्ते, पे छटाँक नहिं देत। 
यहै कहा पाटी पढ़ी, दल को पीछो ल्ेत ॥ ४६ ॥ 
ए सजनी लोनो लला, लह्षो नंद के गेह। 
जितयो झदु मुसिकाइ के, हरी सवबै सुधि गेह ॥ ४७ ॥ 
सोारठा 
एरी चतुर सुजान, भया अजानदि जान के। 
तजि दीनी पहिचान, जान भ्रापनी जान को ।.४८॥ 


( २६ ) 
देाहा 
जाहन नंदकुमार को, गई नेद के गेह। 
माहि देखि मुसिकाइ के, वरस्यो मेंह सनेह ॥ ४४॥ 
स्थाम सघन घन घेरि के, रस बरस्ये। रसखानि। 
दिमानी पान करि, प्रेस सद्य सनसालि | ५० ॥ 
सेोरठा 
श्री अनेखी वास, तूं आई गौने नई। 
बाहर घरसि न पाम, है छलिया तुव वाक मैं ॥५१॥ 
सबैया 
नेन लख्या जब कुंजन ते' बन तें निकस्पो ऑटक्यो मठक्यो री | 
सेहत कैसे! हरा टठकी अरु जेसे किरीद हग्यो ह्टक्यो री !। 
रसखानि रहे अंटक्यो हटक्ये। बजल्लाग फिरे' सटक्ये भटक्यो री । 
रूप सचे हरि वा नट का हियरे फटक्यो भटक्यो अटक्योा री।।१ ९॥| 
कवित्त 
* | थे दुययों सीरो परपो ताते न जमायो करपो 
जामन दया से घरों घरपोई खटाइगो। 
आन हाथ आन पाई सबही के तबहीं तें 
जबद्दी तें रसखानि तानन सुनाइगोा॥ 
यदि नर लांडीं नारी सैसी थे तरुन बारी 
कंद्चिए कहा री सब ब्रज विल्क्लाइगे | 
जानिए न प्राल्ली यह छादरा जसामति क्रो 
घासुरी बज्ाईइ॒गा कि विप बगराडगाो .॥२३॥ 


डरे 


( २७ ) 
सवैया 
बजी है वजी रसखानि वी सुनिके अब गोपकुमारि न जीहै । 
नजीहै काऊ जे कदाचित कामिनी कानि मे बाकी जु तान कूँ' पी है।। 
कु पी है विदेस संदेस न पावति मेरी व देह को मैन सजी है । 
स जीहै ते मेरे फद्दा बस दै सु तै। नेरिनि बाँसुरी फेरि बजी है १४ 


कवित्त 

अधघर जल्गाय रस प्याय बाँसुरो वजाय 

मेश नाम गाय हाथ जादू किया मन में। 
नटवर नवल  सुधर नैदनेदन ने 

करिके अचेत चेत हरि की जतन में ॥ 
भेटपट उलट पुलट पट परिधान 

जाम लागों लालन पें सचै बाम वन में । 
रल रास सरस रेंगीले रसखानि आानि 

जानि जार जुगुति बिल्लास किया, जन्न में ॥५५॥ 


सब्वेया 
“कानन दे ऑँगुरी रहिवो जबहीं मुर्ती धुनि मंद बजैहै। 
माहनी तानन से रसखानि अरटा चढ़ि गाधन गैहै ते गैहे ॥ 
टेरि कहीं सिगरे त्जलेोगनि काल्हि फ्राझ कितना समुभीहे। 
माई री वा सुख की सुसकानि सम्हारी न जैहे न जैहे न जैहै॥५६॥ 
जा दिन सें वह नंद का छोहरे या वन धेनु चराइ गयो है। 
मीठिही ताननि गोधन गावत वैन बजाइ रिफ्काइ गयो है ॥ 


( रे८ ) 
वा दिन से कछु टाना से के रसखानि हिये में समाइ गये है | 
काड न काहु की कानि करे सिगरो त्रज बीर विकाइ गयो है ॥५७॥ 
रंग सरसों मुसकात लता निफस्या कल कुंजनि तें सुखदाई। 
म॑ तत्रद्ीं निकसी धरतें तकि नैन विपा्ष की चोट चलाई ॥ 
रसखानि से। धूमि गिरी घरती दरित्ती जिमि बान लगे गिरि जाई 
टृूटि गया घर को सच बंधन छूटि गे। आरज ज्ञाज बढ़ाई ॥५८॥ 
हेरत बारी चार उते तुबव बाचरी वाज्ष कहाधों करंगी। 
जो कचहूँ रसखानि लखे फिर क्‍यों चृू न बोर री धीर धर्रेंगी ॥ 
मानि है काहू की कानि नहीं जब्र रूप ठगी हरि रंग ढरेगी। 
याते कहूँ सिख मानि भट्ट यह हेरनि तेरेही पेंड़ परैगी ॥५७/ 
कवित्त 
एरी आजु काल्हि सब लोक लाज त्यागि देऊ 
सीखे हैं. सबे विधि सनेह सरसाइवो। 
यह रसखान दिलना दे में बात फैलि जेहे 
फहाँ लो सयानी चंदा हाथन छिपाइवे ॥ 
आजु द्वां निहारयो बोर निपट कर्लिदी तीर 
देउन का देउन से मुरि मुसकाइवे । 
परे पैयाँ दाऊ लेत ई बलैयां इन्हे 


३ * 
मं 
ध्ण 


भूलि गई' गैयां उन्हें गागर डठाइवा ॥६०॥) 
स्चेया 

टक्क गापत्रधू भई बावरी सेकु न श्रेग सम्हार | 

मात भ्रधात ने देवनि पूजत साख सयानी साली पुकाई।॥ 


र, 

| 
5 
१६४ 


(६ 5 
यों रसखानि घिरपों सिगरे न्रज कान की कै-न उपाय विचार | 
कोड न कान्हर के फर तें वह वैरिनि वॉसुरिआ गहि जारे॥६ १॥ 
मकराक्त कुंडल गुंज की माल वे लाल लें पग पांवरिया। 
वछरानि चरावन फे सित्त भावते दे गये भावती भाँवरिया ॥ 
रसखानि विलोकतही सिगरी भई वबावरिया त्रज डाँवरिया | 
सजनी इहिं गे।कुल मैं दिप से वगरायो है नेद के साँवरिया॥६२॥ 
आ्राजु भद्ध इक गापकुमार ने रास रच्यो इक गोप के द्वारे। 
सुंदर वानिक से रसखानि वन्याो वह छोहरा भाग हमारे॥ 
ए विधना जो हमें हँसती अब नेकु कहूँ उनके पग घारे। 
ताहि बर्दों फिरि आये घरे विनहीं तन और! मन जाबन बारे ॥६३॥ 
वा मुसकान पै ग्रान दिये जिय जान दियो वह तान पै प्यारी । 
सान दिये। मन सानिक की सँग वा मुख मंजु पे जावन बारी ॥ 
वा तन का रसखानि पे री तन ताहि दिया नहिं आन बिचारी | 
से मुह सोड़ि करी श्रव का ह॒हा लाल ले आज समाज मै ख्वारी६४ 


कवित्त 


गेारज विराजे भाल लहलही बघनमाल 
आंगे गेया पाछे गवाल गावे मृदु तान री । 

तैसी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तैसी +. 
बंक चितवनि मंद मंद मुसकामनि री॥ 

कदम विटप के निकट तटनी के आय ' ' 
अठा चढ़ि चाहि पीतपट फहरातनि री | 


( ३० ) 
रस वरसावै तन तपन वबुर्कावै नैन 
प्राननि रिक्तावे बह आये रसखानि री ॥। ६५ || 


डे 
सवया 


वह गाघन गावत गाधन मै जबतें इहि मारग हो निकस्यो। 
तब ते' कुलकानि कितीय करे यह पापी हिये हुलस्ये। हुलूस्यो। ॥। 
अब ते ज्ु भई सु भई नहि होत है लोग अजान हँस्‍्ये। सु हँस्‍यो। 
काउ पीर न जानत जानत से तिनके हिय मैं रसखानि वस्ये। ॥६६।। 
प्राजुरी नंदलत्ला निकस्या तुलसी वन तें बन के मुसकाते । 
देखे बनें न वने कहते अब से। सुख जे मुख मे न समाते ॥ 
है रस खानि विल्ले।किवे के कुलकानि को काज कियो हिय हाते। 
ध्याड गई अलवेली अचानक ए सद्द ज्ञाज को काज कहातो ॥६७॥ 
ए सजनी वह लेद को साँवरेो था बन धेनु चराइ गये है। 
माहिनि ताननि गाघन गाइ के वेनु बजाइ रिफ्काइ गयो है ॥ 
ताहदी घरी कछु टाना से के रसखानि हिए में समाह गयो है । 
काऊ न काह की बात सुने सिगरो त्रज बोर विकाइ गये है॥ ६८ 
मेरी सुना मति आाइ असली उहाँ जानी गली हरि गावत है। 
हरि लेहं बिलेकत प्रानन की पुनि गाढ़ परे घर आवत है ।। 
उन नान की तान तनी बज में रसखान सवयान सिल्रावत हे । 
नकि पाय भरा रपटाय नहीं वह चारा से। डारि फँदावत है ।5 5॥ 
समको न कछ अ्रज॒र्ट इरि से ब्रज्ष नेन नचाइ नचाइ हेंसे। 
निव सास की सारी उसासनि से दिनहीं दिन माह की कांति नसे।] 


( ३१ ) 


चहुँ ओर बवा की सौं सार सुने मन मेरे आवत्ति रीस कसे । 
पै कहा करें चा रसखानि विले[।कि हिये हुलसे हुलसे हुलसे ॥|७०॥। 
वाँकी कटाछ चिसैवो सिख्यों वहुधा बरज्यो हित के द्वितकारी । 
तू अपने ढिग की रसखानि सिखाचनि दे दिनहूँ पचिह्दारी ॥ 
कैन की सीख सिंखी सजनी अ्रजहूँ तजि दे वलि जाऊँ तिद्दारी | 
नंदन नंद के फंद कहूँ परि जैहे अनेखी निद्वार निहारी ॥७१॥ 
पूरब पुन्यनि तें चितई जिन ये अँंखिया सुसकानि भरी जू। 
फीाऊ रद्दों पुतरी सी खरी का[|ड घाट डरी फोड बाद परी जू ॥ 
. जे अपने घरदीं रसखानि कद्दे अरु हाँंसनि जाति मरी जू। 
लाल जे बाल विह्ाक्त करी ते विहाल करी न निद्दाल करी जू।७२॥ 
घैरिन ते! वस्‍्जी न रहै अवही घर बाहर वैर बढ़ेगा । 
टोना से नेद हुटौता पढ़े सजनी ताहि देखि विशेष बढ़ेंगे। ।॥ 
सुनिहै सखि गाकुक्ष गाँव सवे रसखानि तब एइद्द लेक रहेगे। 
वैस चढ़े घरही रहि बैठि अ्रद्यनि चढ़े बदनास चढेगे |॥७३॥ 


कवित्त 


अबद्दीं गई खिरक गाइई फे दुह्ाइवे को 

बावरी हो आई डारि देहनी यीं पानि की । 
फोाऊ कहे छरी काोऊ मौन परी उरी कीऊ 

कोाऊ कहे मरी गति हरी अँखियान की || 
सास ब्रत ठाने नंद वेलत सयाने घाइ 

देगरि देरि जाने मानो खारि देवतानि की | 


( हे४ ) 


ता दिन ते' इन बैरिन् को कहि कान न वोल कुषबाल सहौरी ।। 
ते रसखानि सनेह लग्यों कोड एक क्यो काउ# लाख कटद्योरी। 
और ते रंग रह्मो न रह्यो इक्र रंग रैंगी सेई रंग रह्ोरी ॥८३॥ 
मार के चंदन सैर वन्‍यो दिन दूलह हे अली नेद को नेदन | 
श्रावपभानुसुता दुलही दिन जारी वनी विधना सुखकंदन ॥ 
रसखानि न आवत सो पे कद्यो कछु दाऊ फँदे छवि प्रेम के फंदन । 
जाहि विल्लाक सबै सुख पावत ये त्रज जीवन हैं दुखदंद न |।८४७॥ 
आज अचानक राधिका रूपनिधानि सो भेट भई बन साहीं | 
देखत दृष्टि परे रसखानि मिले भरि अक दिए गल्बाहोीं ॥ 
प्रेमपगी बतियाँ दुह्ुँघाँ की दुुढ/ँ को ज्गी अतिद्दी चितचाहों । 

धनी मंत्र बसीकर जंन्न हहा पिय की तिय की नहिं नाहीं ।|८५॥ 
काइ है रास से नेंसुक साचि के नाच नचाए किए सबकी जिन | 
साई है री रसखानि इहे मनुहारिहूँ सूर्थे चितात न हा छिन ॥ 
ते मैं थीं कान मने।हर भाव विज्ञेकि भयो बस हाहदा करी तिन | 
असर ऐसे मित्ते न मिले फिर लंगर मेड़ो कनौड़े करे किन ।, ८८ ॥ 
ग्राज भट्ट मुरली वरू के तर नंद के साँवरे रास रच्यो री । 
नेननि सैननि वैननि में नहि काऊ मनेहर भाष बच्यो री ॥ 
जद्यपि राखन की कुलकानि से ब्रजबाल्लन प्रान तच्यो री। 
तश्पिवा रसखान फ॑ दाथ विकरान फो अंत लच्यो पें लच्यारी८७ 
छोर जा चाहत चोर गई ए ज जलेह न कतक छीर पचेही। । 

खन कं मिस माखन माँगत खाहु न माखन फेतिक खंहे ।॥ 


पाह्मंतर--+# छिन । | >गरेंगीलेसों रंग । दे 


( ३५ ) 


जानत द्वों जिय की रसखानि सु काहे को एतिक बात बढ़ेद्दी । 
गारस के मिस जे। रस चाहत से रस कानह जू नेकु न पेहै। ॥८ए८॥ 
साहन के मन माई गया इक भाई से स्ालिस गोघन गाया | 
तातै' लग्यों चट चाहठ सौं दरवाइ दे गात से गात छुवायो | 
रसखानि लही इक चातुरता चुपचाप रही जब लो घर आयो | 
नैननचाइ चितै सुसिकाइ सु ओेट हो जाइ अँगूठा दिखाया।।८॥ 
नागर छैल्लदि गोकुल मैं मग रोकत संग सखा ढिय तैहैं । 
जाहि न ताहि दिखावत आँखि सु कौन गईं अब तेसों करेंहे ॥ 
हाँसी मै हार दर॒ये। रसखानि जू जो कहूँ नेक तगा डुटि जैह । 
एकही मेततती के मोल लला सिगरे ब्रज हाटहि हाट विकैहैं ॥€०॥ 
दानी भए नए साँगत दात सुने जु पै कंस ते धाँधि के जेही । 
रेकत दै। वन में रसखानि पसारत हाथ घनो दुख पैहे | 
हुटे छरा वछरा दिक गाधन जो धन है सु सबै धन दैही । 
जेहें अभूषन कादू सखी को ते मेल छल्ा के ल्ला न विकैहे।€ १ 
आज महूँ दधि वेचन जात ही माहन रेोकि लियो मग आयो | 
साँगत दान में आ्रान लिया सु कियो निल्लजी रसजोबन खाये। ॥ 
काह कहूँ सिगरी री विधा रसखानि लियो हँसि के झुुसिकायो । 
पाले परी मैं अकेली लली खत्ला लाज लिया सुकियो मन भायो][-&२॥| 
विहरे पिय प्यारी सनेह सने छहरें चुनरी के कवा भहरेी । 
शिहरें नवजेवन रंग पनेग सुभेग अ्रपांगनि की गहरे ॥ 
वहरें रसखानि नदी रस की घहरें वनिता कुलह भहरँ । 
कहर विरद्दीजन भ्रातप-से लहरें लली लाल लिए पहरे ॥<३॥ 


( रे६ ) 


वह सेई हुती परजंक लली लला लीने स़आय भुजा भरिके । 
अकुलाय के चौंक उठी सु डरी निकरी चह्े अकनि तें फरिकी ॥ 
झटका भटकी में फटो पटुका दरकी अगिया मुकता भझरिकी | 
मुख वाल कढ़े रिस से रसखानि हटो जू लत्ला निविया घरिकी <६ 
ल्ञाज के ल्षेप चढ़ाइ के अंग पची सच सीख को मंत्र सुनाइकी । 
गाड़रू हो ब्रज लोग. थकयों करि श्रेपद वेसक सौंह दिवाइ के ॥ 
ऊधो से। का रसखानि कही जिन चित्त घरी तुम एते उपाइ के । 
कार विसारे का चाह उतारये अरेविप बावरे राख लगाई के €५ 
रसखानि यह सुनि के गुनि के हियरा सत हक हो फाटि गयो है । 
सुता जानत हैं न कछ हम शा उनवा पढ़ि संत्र कहाथों दये। है।॥ 
सुनु साथी कई जिय में निज जानि के जानत है। जम केसे लयो है 
व लोग लुगाइ कहें बज साँहि अरे हरि चेरी की चेरो भये है €६ 
इ्वाती जु प॑ कुषरो दां सखी भरि लातन भृका वर्काटती केती । 
लेती निकाल दिए की सवे नक छेदि के कौड़ो पिराइ के देती ॥ 
ऐती नचाइ के नाच वा रांड का लाल रिकावन का फल पेती | 
सेती सदा रसखानि लिए कुबरी क॑ करेजनि सूल सी भेती<€७छ 
जाने कहा हम मूुद् सवे समझो न तथवे जबहीं वनि आइ | 
साचत ह# सन ही मन में व कीजे कहा बतियाँ जगधाई ॥ 
नीचे भया बज का सब सीस मलीन भई रसखानि हुह्ाई । 
चेरी का चेटक देखहु री इरि चेरा किया धो कद्दा पढ़ि माई रूप 
काएसे माः छष्ठा कद्औिण सहिए जु साई रसखानि सदहावे' | 
नेम कष्ठा जब प्रेम किया तब नाचिए साई जा नाच नचाये । 


( ३७ ) 
चाहत हैं हम और कट्दा सखि क्योंहूँ कहूँ पिय देखन पावे' । 
चेरिय से जु गुपाल रच्यो ता चलोरी सवै मिलि चेरी कहावें €< 
कवित 
ग्वालन सँग जैचे। बल ऐवी सुगाइन सँग 
हैरि तान गेवे। हाहा नेन फर्कत हैं। 
ह्लाँ के गजमाती माल वारों शुंजसमालल पे 
कुंज सुधि आए हाथ प्रान घरकत हैं॥ 
गोबर को गारे सुतै मेोहि लगे प्यारा 
कह्दा भयो महल सेने के जटत मरकत्त हैं ! 
मंदिर ते' ऊँचे यह मंदिर हें द्वारिका के 
ब्रज के खिरक मेरे हिए खरकत्त हैं ॥१००॥ 
सबेया 
रसखातनि सुन्यो है वियेग के ताप मलीन महा दुति देह तिया की । 
पंकज से! मुख गे! मुरम्धाइ लगी लपये' विस स्वांस हिया की ॥ 
ऐसे से आवत कान्ह सुने हुलसे सरके तरकी अगिया की | 
यों जग जेतति उठी तन की उसकाइ दई सनो बात्ती दिया की१०९ 
/प्रान बची जु रहें रिक्ति वापर रूप वही जिहिं वाहि रिफ्रायो । 
सीस घही जिस ये परसे पद अंछ चह्ी जि वा परखाये ॥ 
दूध वही जु दुद्दायो री वाही दही सु सही जो वही ढरकाये। 
और फहाँ सो कहें! रसखानि री भाव वही जु वही मनसायेो १०२ 
कंचन मंदिर ऊँचे बनाइके मानिक लाइ सदा भमलकैयत। 
प्रातहीं ते' सगरो नगरी गजमेतिन ही की तुल्लानि तुल्लैयत | 


( ३८ ) 


जथ्यपि दीन प्रजान प्रजा तिनकी प्रशुता सघवा लल्लचेयत । 
ऐसे मए ते कहा रसखानि जो साँवरे ग्वाल से नेद न क्षीयत॒ १० ३ 


कवित्त 

कहा रसखानि सुखसंपति सुमार कहा 

कहा तन जोगी हे लगाए अग छार को। 
कद्दा साथे पंचानल कहा सोए बोच नत्ल 

कहा जीत लाए राज सिंधु आर पार की॥ 
जप बार बार तप संजम वयार ब्रत 

तीरथ हजार श्ररे बूकत लवार की। 
फीन्हों नहीं प्यार नहीं सेयो दरबार चित 

चाह्यो न निहारो जो पे नंद के कुमार का।१०४७॥ 


सवेया 
संपति से सकुचाड कुथेरद्धि रूप से दीनी चिनोती अनंगहि ! 
भाग के के ललचाइ पुरंदर जाग के गंग लइ घरि संगहि ॥ 
ऐसे भए ते कहा रसखानि रसे रसना जो जु मुक्ति वरंगह्ठि । 
दे चितताकं न रंग रच्या जु रहो रचि राधिका रानी के रंगहिं १ ०५ 
कवित्त | 
फंचन के मदिरनि दीठ ठट्दरात नाहि 
सदा दीपमाल लाल मानिक उजारे सौं। 
और प्रभुवाई अत्र क्वा लीं बखानों प्रति- 
द्वार्न की भीर भूप टरत न द्वार सा ॥ 


(. हेड ) 
गंगाजी में नहाइ मुक्ताहलहू लुटाइ वेद 
बीस बार गाई़ ध्यान कीजत सवारे सो । 
ऐसे ही भए ते तर कहा रसखानि जो पे 
चित दे न कीनी प्रीव पीतपटवारे सो |॥१०६॥ 
सर्वेया 
द्रौपदी श्रै। गनिका गज गीध श्रजासिल सी किये। से न निहारा । 
मातम गेहिनी कैसी तरी प्रहल्ाद को कैसे हरपो ठुख भारे | 
काहे को सेच करें रसखानि कहा करिईह रविनंद विचारे | 
ता खन जा खन राखिए माखन चाखनहाराो से राखनहारा१०७ 
देस विदेस के देखे मरेसन रीमिम कौ कोऊ न बूर करेंगे! । 
तातें तिन्है वजि जान गिरपो गुन सौ शुस श्रै!शुन्त गाँठि परेगो ॥ 
वाँसुरीवारे बड़े रिक्वार है स्थाम जो नेकु सुढार ढरेगो। 
लाड़ले छेल वह्दी तो अद्ठीर का पीर हमार हिए की दरैगो१०८ 
कवित्त 
अत ते' न आये याही गाँवरे का जाये 
माई बावरे जिवायो प्याइ दूध बारे बारे का । 
सेई रसखानि पहिचानि कानि छाड़ि चाहे 
लेचन नचावत नचेया द्वारे द्वारे को | 
मैया कि सौं सोच कछ सटकी उतारे की न 
गेरस के ढारे को न चीर चीर छडारे को। 
यहै दुख भारी गहे उगर हमारी मा - 
नगर हमारे ग्वाल बगर हमारे को ॥१०७<।॥ 


( ४० ) 
3 
स्वेया 
ज् र्प्क बढ बिक ज् >> 

दूर ते आइ दुरेहों दिखाइ अटठा चढ़ जाइ कह्मों तहाँ बारो । 
चित्त कद्ठ चितवे कितहूँ चित ओर से चाहि करे चखवारौ ॥ 
रसखाति कहे यह वीच अचानक जाइ सिढ़ी चढ़ि सास पुकारो | 
सूख्ि गई सुकवार हिंया हमि सेन भट्ट कह्ौ स्याम सिधारो॥११०॥ 
कंस के क्राध की फेल गई जबहीं त्रजमंडल बीच पुकार सी | 

।इ गए तबहीं कछनी कसिके नटनागर नंदकुमार सी ॥ 
हि ग्द का रद ऐ"चि लिये रसखानि इद्दे सन आइ बिचार सी । 
हागी कुठार लड़ लग्वि तार करलंक तमाल तें कीरत डार सी १११ 


कवित्त 
आपने! से ढोंटा हस सत्र्हीं को जानत है 
देऊ प्रानी सबही के काज नित धावहीं । 
ते वा ग्सखानि अब दूर सें तमासे। देखें 
तरनितनूजा के निकट नहिं आवहीं | 
आन दिन बात अनहितुन से कहें कह 
हितू जेऊ आए ते ये लोचन दुराबहीं। 
कहा करी आाली खाल्ती देत सव ठाली पर 
मेरे बनमाली को न काली ते छुड़ावहीं ॥११२॥ 
स्वया 
लेग कहें अज के रसखानि शअनंदित संद जसेमति जू पर । 
छाहरा प्राज़ु नया जनन्या तुमसे काऊ भाग भरटो नहिं भ पर ॥ 


( ४१ ) 
चारि के दाम सवार करी अपने अपचाल कुचाल लल्यू पर | 
नाचत राषरो साल गुपाल से। काल से व्याल-कपाल फी ऊपर १११३ 
सार की सारी सो भारी लगे घरिवे कहूँ सीस वर्धवर येया। 
: हाँसी सो दासी सिखाइ ल्ई हैं चेई जु बेई रसखानि कन्हैया | 
जाग गये कुच्जा की कलानि मै री कब ऐहें जसेमति मैया । 
हा हा न ऊपो कुढ़ावो हमें अवहों कहि दे त्रज बाज वधेया१ १४ 
को रिक्रवारिन को रसखानि कहे मुकतानि से माँग भरोंगी । 
कोऊ कहे गहने अंग अग दुकूल सुर्गध भरपों पहरोंगी ॥ 
तू न कहे से कहें ते कही हूँ कहूँन कहूँ तेरे पाँय परोंगी । 
देखहु याहि सुफूल की माल जसेमति लाख निहाल करोंगी११५ 
देखिहों आँखिन से पिय को श्ररु कानन से उन बैन को प्यारी । 
बॉके अनंगनि रंगनि की सुरभी न सुगंधनि नाक भें डारी ॥ 
थों रसखानि हिए में धरो वहि साँवरी मूरति मैं न उजारी | 
गाँव भरो कोड ल्ाव धरों पुनि सांवरी हैं बनिह सुकुमारी ११६ 
काह कहूँ रतियाँ की कथा बतियाँ कहि आवत है न ऋछू री । 
आहइ गापाक्ष लिया भरि अक किये! सन भायो पिये रस कूँ री ॥ 
ताही दिना से गड़ीं अखियाँ रसखानि मेरे अंग अंग में पूरी । 
पेन दिखाई परे अब बावरे दे के वियोग विधा की मजूरी ११७ 
तू गरवाइ ऋहा झूगरे रसखानि तेरे बस चावरे होसे। 
ताहूँ न छाती सिराइ अरी करि भार इते उत्ते वाकत कोसे ॥ 
लालहि ज्ञाल किए अँखियाँ गहि लालहि काल सो क्‍यों भई रोसे। 
ऐ विधिना तू कहा री पढ़ी वस राख्यों गुपालहि लाल भरोसे १ १८ 


( ४२ ) 


एक समे इक्त लालति को त्रजजीवन खेलत दृष्टि परपौ है 
चाल्प्रवीन सके करिके सरकाइ के मोरर न चीर घरपी है ॥ 
यों रसही रसही रसखानि सखी अपने मनभाये करपी है | 
नंद के लाड़िले ढाँकि दे सीस हृद्दा हसरे! वर हाथ भरपौ है? १ 
सेोई हुती पिय की ऋतियाँ लगि वाल्लप्रवीन महा सुद् साने । 
केस खुले छदरें वहरें कहरें छवि देखत मैन अमाने ॥ 
वा रस से रसखालि पर्गी रति रैस जगी अँखियाँ अलुसाने | 
चंद पे वि आओ जिंच पे कैरव केरव पे मुकतान प्रमाने ॥१२०॥ 
आवत लाल गुपाल लिए मग सूमे मिली इक नार नवीनी । 
दों रसखानि लगाइ हिए भ्रद्ट सौज किये मनमाहिं अधीती || 
सारी फटी सुकुमारी हटी अंगिया दरकी सरकी रेंगभीनी । 
गाल गुलाल लगाइ लगाई के अक रिभ्ताइ बिदा कर दीनी॥१२१)॥ 
लीने अवीर भरे पिचका ग्सखानि खरे वहु भाय भरो जू | 
सार से माप छुमार कुमार से देखत ध्यान रे न ररे जू ॥ 
पुरव पुन्यनि हाथ परपों तुम राज करो उठि काज करे जू | 
वाहि सराो लखि लाख जरा इहि पाप पतित्रव ताख घरो जू१२२ 


क्वित्त , 


थ्राई खलि हे।री ब्रजगारी वा किसारी संग 

अ्रेग अग रंगनि अनंग सरखाइगो। 
कंकुम की मार वा ये संससि उछार उद्टे 

बुका श्री] गुलाल ल्लान लाल तरसाइगे ॥ 


( ४३ ) 


छोड़े पिचकारिन धमारिन बिगाइ छोड़े 

ते हियहार धार रंग बरसाहइयगे। 
रसिक सलेने रिक्रवार रसखानि श्राज 

फागुन में श्रोगुन अनेक दरसाइगेा ॥१२३॥ 


सचैया 
जाहु न काऊ सखी जम्युना जल रोके खड़े मग नंद का लाला | 
मैन नचाइ चलाइ चिते रसखानि चल्लावत प्रेम का भाला ॥ 
थे ५ ल्‍ ने ५ हु पु 
में जु गई हुती बेरन वाहिर मेरी करी गति दूटि गो मात्षा | 
हारी भई के दइरी भए लाल के लाल गुल्लाल पगी त्रजवाला१२४ 


कवित्त 
गाकुल को ग्वाल काल्हि चामँँह की ग्वालिन से 
चाँचर रचाइ एक धूमद्धि मचाह गो । 
हिये हुलसाय रसखानि तान गाइ बाकी 
सहज सुभाइ सब गाँव छत्लचाइ गे ।। 
पिचका चल्नाह श्रार जुबती भिंजाइ नेह 
लाचन नचाइ मेरे अगहि बचाई गो। 
सासहि नचाइ भारी नंदहि नचाहइ खेारी 
वैरिन सचाइ गोरी मोहि सकुचाइ गे। ॥१२५॥ 
सवेया 
-फागुन लाग्यो सखी जब तें: तब ते' श्रजमंडल धूम मच्यो है | 
नारि नेवेली वर्चे नहि एक विसेख यहै सचै प्रेम अच्चो है ॥ 


( ४४ ) 


सांक सकारे वही रसखानि सुरंग गुलाल ले खेल रच्यो है । 
को सजतसी निक्षजी न भई अरु कौन भट्‌ जिहिं मान बच्यो है?२६ 
इक ओर किरीट लसे दुसरी दिसि नागन के गन गाजत री | 
मुरली मधुरी ध्वन्ति श्रेठन पे उत डामर नाद से बाजत री ॥ 
रसखानि पितंवर एक केंघा पर एक ब्धवर राजत री। 
को देखतु संगम ले बुड़की निक्षसे यह भेख बिराजत री १२७ 
यद्द देख घतूरे के पात चब्ात श्री गात से धूली लगावत हैं | 
चदुँ ओर जटा श्रेंटर्क लटके फनि सेंक फनी फदरावत हैं | 
रसखानि जेई चितवे चित दे तिनक्ने दुख ढुंद भजावत हैं। 
गजखाल कपाल की माल विसाल से। गाल्न चज्ावत आचत हैं१२८ 
बैद की श्रोपधि खाइ क्यू न करे वह संजम री सुनि मोसें | 
ते। जलपानि कियो रसखानि सजीवन जानि लियो सुख तोसें || 
एरी सुधामयी भागीरधी निपतत्थि वर्नें न से तुहि पोसें । 
प्राक धतूर चवात फिरे विप खात फिरे सिव तेरे भरोसे १२८ 
चैन वही उसकी शुत्त गाइ ओऔ कान बही डन बैन सो सानी । 
हाथ बढ़ी उन गात सरें अरु पाह वही जु वही अनुजानी | 
जान वही उन प्रान के संग आरा सान वहीं ज्ञु करे मनमानी । 
यों रसखानि वद्दी रसखानि जुहे रसखानि से है रसखानी?१३० 


दाद्दा 


विमल सरतत रसखानि मिलि, भई सकल रसखानि | 
लाए नव ग्सखानि का, चित चातक रसखानि ॥१३१॥ 


( ४५ ) 
सरस नेह लवलीन नव द्वी 'सुजान रसखानि” | 
ताके आस विसास सों पगे प्रान रसखानि ॥१३२॥ 
श्री रसखानजी की पदरचना का एक ही उदाहरण हदस्त- 
गत हुआ है वह यहाँ दिया जाता है--- 
धमार ( राग सारंग ) 
माहन हो हो हो हो होरी | 
काल्‍्ह हमारे औआगन गारी दे आया से कोरी॥ 
श्रव क्‍यों दुरि बैठे जसुदा ढिग निकसे कुंजविद्दारी । 
उसग उसग आ्राई' गोकुल की वे सब भई धनवारी | 
तबहिं लाल ललकार निकारे रुपसुधा की प्यासी। 
लपटि गई' घनस्थाम लाल्न सों चमक चमक चपला सी ॥ 
काजर दे भजि भार भरुवा क॑ हँसि हँसि त्रज की सारी | 
रसखान एक गारी पर सी आदर बलिहारी ॥१३३॥ 


( ४८ 2) 


यदि इनका कोई संगीत का संथ भी प्राप्त हुआ ते 
वह भो प्रकाशित कर दिया जायगा । तब तक इस सागर सें 
डुबकी लगाइए और इसमें से सावरूप रत्नों को काढ़ काढ़ 
उनके अवलोकन से आनंद लाभ कीजिए | 

आरंभ ही में पद्चिली और दूसरी सवैया के अंतिम चरण 
पर ध्यान बीजिए कि कैसी बारीकी है-- 

“समुससीे कविता धनआार्नेद की जिन श्राँखिन नेह 
की पीर तक्की ॥?? 

यहाँ 'नेह” शब्द में श्लेप है। इसके २ अथे हैं---१ तेल 
२ प्रेम । आशय यह्द है कि क डुबे तेल से श्ॉजने से प्रथम तो 
छेश होता ६--भ्राख कड्वाती है पश्चात्‌ उससे दृष्टि बढ़ती है 
श्रार सब स्पष्ट सकने लगता हैं; वैसे ही जिसने प्रेम-तेल से अ्रपने 

क्षु फा आजकर वह पीर 'तुकी? अरधांत्‌ देखा वा सद्दा 

है वही इस कविता-सागर के भाव-रत्रों की जाँच कर सकेगा । 

इसी प्रकार इनकी प्रत्येक कविता में कोई न कोई अनूठी 
बात अभवश्य हा पाइ जाती है । 


समीरसिह। 


घमानंदजी की संक्षिप्त जीवनी 


घनानंदजी को प्राय: सभी कंवितारसिक जन जानते होगे 
शर इनकी कवितामृतवर्पा की कुछ न कुछ दूँदें रसिक जनों के . 
हृदयस्थल पर अवश्य ही पड़ी होंगी । इन कायस्थकुल्ञावतंस 
मदहानुभाव का जीवनचरित्र तो कहीं प्राप्त नहों हुआ परंतु 
हमारे मित्र लाला भसगवानदीन महाशय से बड़े अनुर्सधान से 
' संग्रदकर जा कुछ लक्ष्मी सासिक पत्र में छापा है उतना ही 
प्राप्त है; उसे ही यहाँ प्रकाशित कर देना उचित जान पड़ता है । 

वे लिखते हैं,--आनंदवनजी का जन्म लगभग संवत्त्‌ 
१७१५ के प्रतीत होता है। और इनकी परलेोकयात्रा संवत्त्‌ 
१७८६ में जान पड़ती है। ये महालुभाव दिल्लीनिवासी 
भटनागर कायस थे । वह समय मुसलमानों फा ही समय 
था आर उनके राज्य के कारण मुसलमानी ही देश भो हो रहा 
था। बंशपरंपरा से नोकरी पेशा चल्ला आने के कारण समया- 
नुसार इन्होंने पूर्व में फार्सी भापा की शिक्षा पाई और उस 
भाषा का अच्छा पांडित्य प्राप्त किया था । ऐसा कर्णगोचर 
होता है कि ये सहानुभाव फारसी भाषा में प्रसिद्ध प्रदुल्लफजत्ल 
के शिष्य थ्ें। बस इसी से इनकी फारसी भाषा की 
विज्ञता का परिचय मिलना मेरी जान में कुछ कठित न छ्वोगा | 

रू 


( ४० ) 

ऐसा भी अवशगत होता है कि फारसी भाषा में भो इनकी कुछ 
कविता है पर वह दृष्टिगाचर नहीं हुई । 

पूर्व में ये पादशाह के दफुर सें किसी अल्पाधिकार पर 
नियत किए गए थे । तदनंतर अपनी सुयोग्यता, स्वामिभक्ति 
और परिश्रम की प्रभाव से दिल्लीश्वर मुहम्मदशाह के खास 
कलम ( प्राइवेट सेक्रेटरी ) हो गए । 

यह भी सुनने में आता है कि आनंदवनजी की वाल्यावस्था 
ही से श्रीकृष्ण की रासलीला देखने का अत्यंत प्रेण था । बहुधा 
जब्र कभी कोई रासमंडली दिल्ली में झा निकल्नती तो ये उसके 
व्यय का भार श्रपने सिर ले महीनों रख लिया करते थे । ये 
उससे रास कराते और खरय्य॑ भी उन लीलाओं में कोई ओश 
अपने सिर ओ।ढ़ लेते। इससे इनका हिंदी भाषा के पद सीखने 
प्र।र सेंगीव का व्यसन लगा ! फिर क्‍या था, तब तो इन्होंने 
इतनी कुशलता प्राप्त की कि ये स्वयं लीलाओं क॑ पदों की रचना 
करने लगे । इन्होंने ऐसे भाव भरे पद रचे कि अद्यावधि इनके 
कतिपय पद रासधारियों सें गाए जाते हैं । 

इस रास की भावना का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा और 
श्रीकृष्प के अलोकिक प्रेम में ये ऐसे लवलीन हे। गए कि शाही 
नौकरी छाट घर गृहस्थी से नाता तोड़ संसार से मुंह माह त्रज 
की आर चल पड़े और चहीं का बास स्वीकार कर खलिया। 
प्रश्ष में आते ही व्यासवंश के किसी साधु से दीक्षा ले ये उपा- 
सना में हृह और सग्न दो गए | 


का, 


ये प्रायः कहीं न कहीं वंसीवट के आस पस ही में रहा 
करते थे ओर वहीं किसी घृच्त के तले आसन जमाए ध्यानमग् 
कभी कभी ते। कई कई दिन समाधि ही में बिता देते, खाने पीने 
आदि की सुधि भी भूल जाते थे। इन महानुभाव ने सुजान- 
सागर ग्रंथ की रचना भी त्रजवास ही के प्रवसर में की है | 
वाह! निःसंदेह यह सुज्ञानसागर प्रेमासर्त के जल से पूर्ण समुद्र 
ही है। यह सामिमान कहा जा सकता है कि यदि कोई भी 
इसकी ४५ तरंगा (कवित्तों) में बुड़की सारे (आशय ससककर 
पढ़े) वे उसके नेन्नजलघर इसके अमृत को पानकर अ्रवश्य ही 
घरसने छगेंगे--यह ते संभव द्वी नहीं कि वह गद्द न हो। 
इन्होंने अ्रपनी ऋंगाररस की कविता के वियोग विभाग सें करुणा 
विरद्द को कैसा फलकाया है कि उससे अधिक और कोई क्‍या 
विशेष कहेगा कुछ ध्यान में नहीं श्राता । यदि कोई कहे कि 
तुम पक्षपात करते हा, से नहीं किंतु इनके विषय में अनेक 
विद्वानों ने क्या कहा हे उससे आप लोग जाँच सकते हैं-.. 

शिवसिंहसरेज के कर्ता अपने उसी ग्रंथ में लिखते हैं कि 
“इनकी कविता सूर्य के समान भासमान है |? | 

एवं इसी सुजानसागर ग्रंथ से ११८ कवित्त और दोहे 
छाँटकर भारतेंदु श्रीहरिश्चंद्र ने संवत्‌ १४२७ में सुजाचशतक 
नास से प्रकाशित किए जो शअ्रव तक भी अनेक प्रेमियों के पास 
प्राप्त होते हैं। उसी में एक छोटी सी भूमिका भी स्वयं भार- 
तेंदुजी ने अपने करकमलों से लिखी है । « उसमें बे लिखते हैं 


( *२ ) 

कि 'आनेदधनजी १८ » » >»८ गानविद्या तथा कविता दोनों ही 
में बड़े कुशल थे और सच्चे प्रेमी भो थे'।”” इनकी कविता का 
सागर यह पूरा सुजानसागरः अंथ इनके हार्दिक प्रेम का 
परिचय देने के लिये आज रसिक जनों के सम्मुख निवेदित है । 

फिर बावू जगन्नाथदासजी बी० ,ए० ( रज्नाकर ) इस 
प्रंथ की भूमिका में यों लिखते हैं कि “सुजानसागर के विपय 
में इतना ही कद्दना बहुत है कि यह सागर घधनानंदजी के 
कवितामृत से परिपूरित है?” । 

“भापा काब्यरसिकों में ऐसा कौन है जिस का इस आन॑द- 
घन की कतिपय वूँदों का, जे। कि भारतवर्ष में जहाँ तहाँ 
सुलस हैं, आास्वादन करके इस रस की अवृप्तत्॒पा से तृपित हो 
विशेषतः दृप्त होने की उत्कंठा न हुई होगी |?” 

रीवाधिपति श्रीरघुराजसिहजू देव अपने भक्तमात्न ( राम- 
रसिकावली ) में इन्हीं आनंदयनजी की सच्चे प्रेसी भक्तों में 
गयाना ऋर यों लिखते हैं 
“घन आनद के विपुल् कवित्ता । अचली हरतकविन क॑ चित्ता 

भावना के उपासक प्यार विरद्र के सल्च भावुक 

थे। इसी हसन इनकी कविता से यह प्रत्यक्ष प्रभाव है कि कोई 

कसा ठार-चित्त क्यां न हा पर इनके कवित्त पढ़ या 
सुनकर गदगद दा जाता है आर नेत्र डबडवा ही पड़ते हैं । 

सवत *उरूद्ू से जब नादिरशाइ ने सथुरा की छूटा उसी 

समय को लूट मार से ये भी मारे गए। शऔ्रीरीवाधिपत्ति 


( *३ ) 


महाराज रघुराजसिंहजी इनके मारे जाने का हाल थों वर्णन 
करते हैं--- | 

“घनानंदजी वंसीवट के नीचे भावना में विराज रहे थे 
उसी समय यवनों ने आनकर इन पर कई बार खड्डाघात किया, 
पर इनका बाल भी वाँका न हुआ, केवल ध्यान भंग है| गया। 
तव करुणाविरद्द में भर आपने अपने प्रभु श्रोकृष्ण से यों 
प्राथेना क्ौी-- 

“मो्की भूरिभार है देहू | यत्न किये छूटत नहिं केहू ॥। 

कैन द्वेतु राखत संसारा । क्‍यों न बुलावै नंदकुमारा ॥7 

इस प्रकार अपने प्रभु से प्राथेना कर उस घातक यवत्त से 
कहा कि ले अब बार कर! । उसने भी श्राज्ञानुसार फिर 
तल्लवार सारी । सिर ते उस आधात से भूमि पर आकर 
नाचने लगा परंतु उनके रुंड से एक चूँद भी रक्तपात न हुआ | 
यवन भी देखकर थकित हो रहे और उन्होंने प्रत्यक्ष नेत्रों से 
देखा कि ऊपर से विमान उतरा और थे उस पर चढ़ गो- 
लेक को पघारे । 

अस्तु | इतना तो अवश्य ही मानना होगा कि घनानंदजी 
नादिरशाह की लूट में सारे गए। अतः संबत्‌ १७१५ के 
समीप उनका जन्म और संवत्‌ १७८६ में उनकी गेलोक- 


यात्रा ते निश्चित है। इस हिसाब से उन्होंने अनुमान ८१ 


वर्ष की आयु भोगी । 


घनामंद 


श्री १०८ परस्पर चंद्रचक्राराभ्यां नमः 
सुज्ा ससागर 


सबैया 
नेही मद्दा ब्रजभापाप्रवीन ओऔ सुंदरतानि के भेद कों जाने । 
जाग वियोग की रीति मैं कोविद भावना भेद स्वरूप कौ ठाने ॥ 
चाह के रंग में भींज्ये। हिये। बिछुरें सिल्लें प्रीतम सांतिन माने । 
भाषा प्रबीन सुछंद सदा रहे से! घनजी के कवित्त बखाने ॥१॥ 
प्रेम सदा अति ऊँचो लहे सु कच्चे इहि भाँति की बात छकी | 
सुनि के सबके मन लाल्नच दौरे पे बारे लखें सब बुद्धि चकी ॥ 
जग की कविताई के धोखे रहें हाँ प्रयीननि की सति जाति जकी । 
समुस्ते कविता बनआनेंद की हिय आँखित नेह् की पीर तकी ।२॥ 
कवित्त 
छ्ाजनि लपेटी चितवनि भेद भाव भरी 
चलसति ललित लेक चख तिरछानि में । 
छवि की सदन गोरे बदन रुचिर भाल 
रस निचुरत मीठी म्रदु मुलक्यानि में ॥ 


+ 


( ४६ ) 
दसन दमक फैलि हियें मोती माल होत 
पिय सों लड़कि प्रेम पगी बतरानि मैं | , 
आनेद की निधि जगमगति छवीजली बाल 
खगनि अनंग रंग ढुरि मुरजानि मैं॥३॥ 
सवैया 
भन्क अ्रति सुंदर आनन गौर छके दृ॒ग राजत कामनि हूं 
हँसि वालनि में छवि फूलन की बरपा उर ऊपर जाति है ह 
लट लाल कपाल कलेल करें कल कंठ बनी जलजावली ह्वे । 
अंग अंग तरंग उठे दुति की परिहै मनो। रूप अये धर च्वे ॥४॥ 
कवित्त 
छबि का सदन मोद मंडित बदल चंद. 
तृपित चपनि लाल कवधों दिखायही।। 
चटकीली। भेप करें मटकीली भाँति साही 
मुरली अधर घरें लटकत श्रायहीा ।॥! 
लोाचन हुराय कछ्न सूद सुसिक्याय नेह 
भीनी बतियानि लड़काय वतरायही । 
विरह् जरत जिय जानि श्रानि प्रान प्यारे 
क्रपानिधि आनंद का घन वरसायहे।॥ ५ ॥ 
वह्दे मुसकानि वहीं मु बतरानि वहीं 
लड़काली वानि श्रानि डर में श्ररति है । 
वह्े गति लीनि श्रे बजावनि ललित बेन 
हैं हैंसि देन हियरा तें न टरति ही ॥ 


( ४५७ ) 
वह चतुराई से चिताई चाहिवे की छवि 
कहे छेल्॒ताई न छिनक चविसरति है। 
आनंदनिधान प्रानप्रीतम सुजानजू की 
सुधि सब भाँतिन से वेसुधि करति है ॥ ६ ॥ 
जासें प्रीति ताहि निद्धुराई से निपट नेह 
कैसें करि जिय की जरन से। जताइए । 
महा निरदई दई कैसें के जिवाऊँ जीव 
वेदल को वढ़वारि कहाँ लीं दुराइए ॥ 
दुख के वखान करिवे को रसना के होति 
अ्रये# | कहूँ घाको मुख देखन न पाइए । 
रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पैये भाग 
आपनेहदी ऐसे दे।प काहि थें| ज्गाइए ॥ ७ ॥ 
सवैया 
भोर तें साँक लों कानन ओर निहारति चावरी नेकु न द्वारति । 
साँक तें सोर जल्ों तारनि ताकिवे! तारन सौं. इक तार न टारति | 
जे कहूँ भावते दीठि परे घनश्रानंद आँसुनि श्लौसर गारति | 
सेाहन सौहन जेहन की ल्गिये रहै आँखिन के मन आरति ॥८॥ 
कवित्त 
भए श्रति निठुर सिटाय पद्दिचान डारी 
यथाही दुख हमैं जक लगी दाय हाय है | 


न 
# आश्चय पद है । 








सदर 


( श्८ ) | 
तुम ता निपट निरदई गई भूत सुधि 
हमें सूल सलनि से केहूँ न भुल्ञाय है ॥ 
मीठे मीठे वोज्न बेलि ठगी पहिलें तै। तब 
अब जिय जारत कहे थों कौन न्याय है। 
सुनी है के नाहीं यह प्रगट कहावति जू 
काहू ऋलपाय है सु कैसें कल पाय है ।| € ॥ 
स्वैया 
होन भए जल मौन अधीन कहा कछु से। अ्रकु्तानि समाने | 
नीरस नेही को ल्ञाय कलंक निरास हो कायर त्यागत प्राने ॥ 
प्रोति की रीति सु क्यों समझे जड़ सीत के पाने परे को प्रमानै# । 
या मन की जु दसा घनआनद जीव की जीवन जान ही जाने ॥ १०) 
मीत सुजान अ्रनीति करे। जिन हा हा न दूजिए मोहि अमे।ही । 
दौठि को और कहूँ नहिं ठौर फिरी दृग रावरे रूप की देही ॥ 
एक बिसास की टेक गहें लगि आस रहे वसि प्रात बटाही | 
है| घनआ्ानंद जीवनमूल दई कित प्यासनि मारत सेह्दी ॥११॥ 
पहिलें घनञ्रानंठ सींचि सुजान कहीं वतियाँ अति प्यारपगी । 
अग्र ल्ाय वियाग की लाय बल्लाय बढ़ाय व्रिसास दगानि दगी ॥| 
ऑस्थिया दुखयानि कुबानि परी न कहूँ लगे कौन घरी सु लगी । 
मति दैगि थक्की न लद्दे ठिक्र ठौर अमेही के सेह मिठास ठगी १० 
क्यों हसि इंटि इरपों दियरा अर क्यों हित के चित चाह बढ़ाई | 
है झा बाखि सुघासने बननि चंसनि मेननि सन चढ़ाई॥| 


» नर्मीया। 


( रेड ) 


से सुधि मे। हिय में घनआनेंद सालति केहूँ कढ़े न कढ़ाई । - 
मीत सुजान अनीति की पाठी इते पै न जानिए कौन पढ़ाई ॥१३॥ 
कवित्त 
प्रोतम सुजान मेरे हिंत के निधान कहे 
कैसे रहेँ प्रान जे अनखि असरखाय दै। 
तुम ते उदार दीन हीन आनि पर द्वार 
सुनिऐ पुकारयाहि कौ'ले तरसाय है। ॥ 
चातक है रावरो अनेखे मे।हि आवरी सु- 
जान रूप बावरे बदन दरसाय है। | 
विरद्द नसाथ दया हिंय में बसाय आय 
हाय कब आनंद का घत बरसाय है। | १४ ॥ 
सबेया 
तब तो छवि पीवत जीवत हे अब सेचनि लेाचन जात क्षरे । 
हित पोष के तेतपतु प्रात पल्ले बिलल्ात महा दुख देष भरे ॥ 
घनभानंद मीत सुजान विना सबदही सुख साज समाज टरे । 
तब हार पहार से लागत है अब आनि के वीच पद्दार परे। १५॥ 
पहिले अ्रपनाय सुजान सनैह सो क्‍यों फिर नेह के तेरिए जू। 
तिरधार अधार दे घार मेंकार दई गहि चांद च चेएरिए जू ॥ 
घनआनेंद आपने चातक को गुन बाँघिते मोह न छोरिए जू । 
रस प्याय कै ज्याय वढ़ाय के आस विसास मैं यों विष घेरिए जू १६ 
_>राबरे रूप की रीति अनूप तये नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए । 
त्यों इन शँखिलि वानि अनोखी अधानि कहूँ नहीं आन तिद्दारिए || 


( ६रे ) 


सोरठा 
धनश्रानंद रस ऐस, कहा कृपानिधि कौन हित । 
मरत पपीद्ा नैन, दरसो पे बरसों नहीं ॥ २३ ॥ 
पहचाने हरि कौन, मोसे अनपहचान को। 
त्यों पुकार संधि सौन, कृपा कान सधि नैंन ज्यों ॥ २४ ॥ 


कवित्त 


आसा गुन वाँघिकें भरोसे सिल धरि छाती 
पूरे पन सिंधु मैं न बूड़त सकायहीं । 
दुख दव हिय जारि अंतर डद्देश आँच 
निरंतर राम रोम त्रासनि तचायहैं ॥ 
लाख लाख भाँतिन की दुसह दसानि जानि 
साहस सहदारि सिर आरे लो चलायहैं। | 
ऐसे' घनआनेंद गही है टेक मन माहिं 
एरे निरदई ताहिं दया उपजायहीों ॥ २५ ॥ 
सबेया 
अंतर आंच उसास तचे अति अंग उसीजे उदेग की श्रासथ । 
ज्यों कछल्लाय मसूसनि ऊमस क्‍्योेंहूँ कद्दँ सु धरे नहिं थ्यावस ।॥ 
से उधघारि हियें बरसे घनमप्रानेंद छाई अमनेखिए पावस | 
जीवनमूरति जान को आनन है विन हेरें सदाई अमावस (२६॥ 
ज्ञान के रूप लुभायक नेननि वेचि करी अथवीच ही लॉौंडी | 
फलि गई घर बादिर वात सु नीम भई इन काज कनोंड्रो ॥ 


( ६३ ) 


क्योंकरि थाह लहै घनआनेंद चाह नदी तट ही अति श्रींड़ो । 
हाय दई नविसासी सुने कछु है जग वाजति नेह् की डांड़ी ॥२७॥ 
देद्दा 
जानराय. जानत सवै, अत्तरगत की बात | 
क्यों अजान ला करत फिर, से। घायल पर घात ॥ र८ ॥ 
स्वेया 
ले ही रहे है। सदा मन और की दैवे न जानत जान दुलारे । 
देख्यो न है सपनेहूँ कहूँ दुख त्यागे सकाच ओऔ सोच सुखारे ॥ 
कैसे! सैंजेग वियोग धौं आ्राहि फिरो घनआनेंद हो सतबारे | 
मे। गति बूक्ि परे तवहीं जब होहु घरीकहूँ आप त्ते” न्‍्यारे॥२७॥ 
खेय दई बुधि साय गई सुधि राय हेसे डउनमाद जग्यो है । 
मैन गहे चकि चाकि रहे चलि वात कहे तन दाद दग्यो है ॥ 
जानि परै नहिं जान तुम्हें लखि ताहि कहा कछ आहि खग्यो है। 
* सेचनिद्दी पचिए घनआरेंद द्ेत पर्यो कियों प्रेत लग्या है।।३०॥ 
कवित्त 
घेरि धवरानी उबरानिही रहति घन 
आनंद आरत राती साधनि मरति हैं | 
जीवन अधार जान रूप के अधार बिन 
व्याकुल्ल विकार भरी खरी सुजरति हैं ॥ 
अतन जतन से अनखि अरसानी बीर 
परी पीर भीर क्योंहूँ धीर न धरति हैं । 


3 


( ६४ ) 


देखिए दसप असाध अखियाँ निपेटिनि की 
भससी विथः पे नित संघन करति हैं ॥ ३१ ॥ 
बिकच* नलिस लखें सकुचि मलिन होति 
ऐसी कल आँखिन अनेखी उरभकनि है । 
सारभ समोर आये चदहकि डहकि जाय 
राग भरे हिय में बिराग सुरभ्तनि है ॥ 
जहाँ जान प्यारी रूप गुन का दीप न लहे 
तहाँ मेरे ज्यो परे विपाद गुरभनि है। 
हाथ अटपटो दसा निपट चपेटे टीसौ 
क्‍यों हैँ धनआानेंद न सुझे सुरकनि है ॥ ३२ ॥ 
तब हो सहाय हण्य केसे थां सुहाई ऐसी 
सब सुख संग ले वियाग दुख दे चले । 
सींचे रस रंग आग अगसि अनंग सौंपि 
अंदर में विपम विपाद बेलि ये चले ॥ 
क्यों थो ये निगे।ड़े प्रान जान घनआनेंद के 
गाहन न लागे जब वे करि विजे चले | 
अतिही अथीर भहई पीर भीर घेरि लई 
हेलो मनमावन अकेली सोहि के चल्ले ॥ ३३ ॥ 
राम राम रससा हो ले जे गिरा के सुन 


हि न डौट 
तक जान प्यारी निम्रगं से मैन आरती ' 


( ६५ ) 


ऐसे दिनदीन दीस की दया न आई दई 

तेहि बिप से यो विषम वियेगसर मार ते ॥। 
दरस सुरस प्यास भाँवरे भरत रहीं 

फेरिए निरास मोहिं क्यों घों ये बछार# से । 

जीवन अघार घनआरनेद उदार मद्दा 

कैसें अ्रनसुनी करी चात्क पुकार ते ॥ ३४ ॥ 
चातिक चुहल चहुँ ओर चाहे स्वातिहदी को 

सूरे पन पूरे जिन्हें विष सम अमी है ! 
प्रफुलित होत भान के उद्दोत फंज पुंज 

ता विन विचारनिहीं जोतिजाल तमी है ॥ 
चाहे अनचाहे जान प्यारे पे आनंदघन 

प्रीति रीति विषम सुराम रोम रमी है । 
मेोहि तुम एक तुम्हें मे! सम अनेक श्राहिं 

कहा कछु.चंदहिं चकारन की कमी है ॥ ३५॥ , 


सवेया 


जीवन है। जिय की सब जानत जान कहा कहि बात जतैए | 
जे! कछ है सुख संपति सौंज सु नैसिक की हँसि दैन मैं पैर | 
आनंद के घस ल्ागे अचंसे! पपोहा पुकार ते' क्‍यों अरसैए | 
प्रीतिपणी अरखियानि दिखाय के हाय अनीति सुदीठि छिपैए ॥३६॥ 
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( ६६ ) 
कवित्त 
चेप चाह चावनि चकार भयेो चाहतहों 
सुखमा प्रकांस मुख सुधाकर पूरे की । 
कहा कहें कौन कौन विधि की वैधनि बँध्ये। 
सुकस्या न उकस्ये घनाव लखि जूरे को | 
जाही जाही अग परतो ताही गरि गरि सरयो 
हुरपो वल्ल बापुरे अनंग दल चूरे कौ । 
अब विन देखे' जान प्यारी या अनंदधन 
मेरे! सन भयेा भद्द पात है बधूर को ॥ ३७ ॥ 
दे।हा 
५२ 


मेही मोह जद्याय के, अहे अमेही जोहि । 


से। हो मे। ही सा कठिन, क्योंकरि सोदहो तेहि ॥ ३१८ ॥ 


कवित्त है 

विसु लें विसारपों तव की विसासी भ्रापचारपो 

जान्ये हुता मन दे सनेह कछ खेल से । 
शव ताक्की ज्वाल में पजरिया रे ली भांति 

नोक आदि अ्रसह उदेग दुख सेल सेए ॥ 
गए डड़ि चुरत परलेरू लों सदात्त सुख 

पर आय श्राचक वियाग बरी फेल से। । 
रुचि ही के राजा जान प्यार या अनंदघन 

हात कहा हेरें रंक मान लीनौ सेल सा ॥ ३८ ॥ 


( ६७ ) 
सूमे नहीं सुर्क्त उरसि नेह गुरकनि 
मुरम्ति मुरक्कि निस दिन डॉँवॉडोल है। . 
आह की न थाह देया कठिन भयो नित्राह 
चाह के प्रवाह वोरयो दारुन के छोल है ॥ 
वे तै जान प्यारे निधरक हैं प्रनेदधत 
तिनकी धौं यूढ़ गति मूढ़मति का ले । 
शआ्रागें न विचारपो अब पाछें पछताएँ कहा 
जान मेरे जियरा वनी की कैसे मोल है ।! ४० ॥ 
अंतर उदेग दाद आँखिन प्रवाह आँसू 
देखी अटपटो चाह भोजनि दहनि है । 
सेइवौ न जागिवो हैँ... सियो न रोइवो हैँ 
खोय खोय आपकी सें चेटक लहदनि है ॥ 
जान प्यार प्रालंनि बसत पे अनंदघन 
विरह विषम दसा मूक लों कहनि है । 
जीवन मरन जीव मीच बिना वन्यो आाय 
हाय कौन विधि रची नेही की रहनि है ॥ ४१ ॥ 


५ 
सचबया 


नेहनियान सुज्ञान समीप ते सींचतह्दी हियरा सियराई। 
साई किधों अब और भई दई देरतही मति जाति हिराई ॥ 
है विपरीति महा धनआनेद अंबर तें घर को कर आई। 
जारति अंग अनंग की आँचनि जोन्द नहों सु नई अंग लाई ॥७२॥ 


( ६८ ) 
कवित्त 

, नैननि मैं ल्ागै जाय जागे सु करेजे बोच 

वा बस है जीव धीर होत लोटपोट है । 
रोम रोम पुरि पीर व्याकुल्त सरीर महा 

धूम मत गति आसे' प्यास की न टोठ है || 
चलत सजीवन सुजान दृग हाथनि तें 

प्यारे अनियारी रुचि रखवारी बोट हे । 
जब जब आये तव तब अति मन भावे 

अहय कहा विषम कटाच्छ सर चोट है।। ४३ ॥ 
पाती मधि छाती छत्त लिखि न लिखाए जाहिं 

काती ले विरह घाती कीने जैसे हाल हैं| 
श्रागुरी वहकि तहीं पाँगुरी किलकि होति 

तावी ताती दसानि के जाल ज्वाल माल हैं॥ 
जान प्यारे जाब कहूँ दीजिऐ सनेसो तेव 

आवा सम कीजिए जु कान तिहि काल हैं। 
नेह भीजी बातें रसना पे उर प्राँच लागें 

जागे घनशआानेंद ज्यों पुंजनि ससाल है ॥ ४४ ! 

सर्वया 

फंत रमें इर अंतर मैं सु लद् नहीं क्‍यों सुख्र रासि निरंतर । 
दंत रहें गहे आशुरा ते' जु विय्रग के तेह तचे परतंतर ॥ 
जा दुप् ध्यत हां बनश्ानंद रन दिना विन जान सुदठंतर | 
जाने वेट दिन राति यखाने ते जाय पर दिन राति की अंतर ॥४२॥ 


( ६5 ) 
चंद्र चकार की चाह करे घनप्रार्नेंद साति पपीहा को धावे । 
त्यों बस रैन के ऐन बसे रवि सीन पें दीन हो सागर आये || 
मोसों तुम्हें सुनी जान कृपानिधि नेह निवाहिवो यों छवि पावे | 
ज्यों अपनी रूचि-राचि कुबेर सु रंकहि ले निज अंक बसाब ॥|४६॥ 
ज्यों बुध से सुधराई रचे काऊ सारदा को कविताई सिखावे । 
मूरतिवन्त संद्दालछमी उर पोत हरा रचि जे पहिरावे॥ 
रागबधू चित चोरन के हित सोधि सुधारि के तानहिं गाते । 
स्पोंह्दी सुजान तिये घनआनँद से। जिय-बोर ई रीति (१) रिकावे ४७ 
कवित्त 
हिये में जु आरति सु जारति .उजारति है 
सारति सरोरे जिय स्कारनि कह करों। 
रससा पुकारि के विचारी पचिहारि रहे 
कहे कैसे' अ्रकह उदेग रुँंधि कै मरों ॥ 
हाय कौन वेदनि विरंचि सेरे चाँट कौनी 
निघटि परों नक्‍्योंहूँ ऐसी विधि हों गरों। 
आ्रानंद के घन हों सजीवन सुजान देखो 
सीरी परी स्लांचनि अ्रचंभे से जरें भरों। ४८॥ 
'सबैया 
पाप के पुंञज सकेलि सु कौन थो अनि घरी में बिरंचि बनाई। 
रूप की लेभनि रीक भिजाय के हाय इते' पे सुज्ञान मिल्लाई॥ 
क्यों घनआएेंद धीर घरे बिन पाँख निगाड़ी मरे अकुल्ताई। 
प्य्त भरी बरंसें तरसें मुख देखन को अँखियाँ ठखददाई॥७<॥ 


॥| 
॥ 


( ७० ) 
साधनहा मरिए भरिए अपराधनि बाधन के शुन छावत | 
देखें कद्दा सपनेहूँ न देखत नेन यों रैन दिना भर लावत ॥ 
जौ कहूँ जात लखें घनञआनँद तो तन नेकु न ओसर पावत। 
कौन बियाग भरे अँसुवा जु सँजाग में आगेई' दखन घावत॥।५०॥ 


कवित्त 


उठि न सकत सलकत नेन बान चिंघे 
इतेद्टें प॑ विपम विपाद जुर लू बरे । 
सूरे पत्र पूरे हंत खेत तें टरें ८ कहैँ 
प्रोति वेश बापुरे भ एहें दच्ि कूबर | 
संकट समूह में बिचारे घिरे घुटा सदा 
जानी न परत जान कैसे' प्रात ऊबरे | 
नेही दुखियातन की यहें गति अनंदधन 
चिता मुरकानि सह्दे न्याय रहें दूधरे ॥ ११ ॥ 
सुखनि समाज साज् सजे तित संबें सदा 
जित नित नए हित फन्‍दनि गसत है।। 
दुखतम पुजनि पठाय दे चकोरनि पे 
सुधाधर जान प्यार भें द्वी लसत हो ॥ 
जीव सोच सूर्ख गति सुमिरें अनंदधन 
कितद्ू उधरि कहूँ घुरि के रसत हो । 
उज़रनि बसी है हमारी अँखियानि देखो 
सुत्रस सुद्रेल जहा भावते बसत है।॥ ४२ ॥ 


४ जे अअओ आन बे 


( ७१ ) 
तपति उसास औषधि रूँघिए कहाँ लों देया, 
बात वू्के सैननिह्दी उतर डउचारिये। 
उड़ि चलल्‍्यो रंग कैसे! राखिये कलंकी मुख 
अननेखे कहाँ लौं न घूँघट उचघारिये ॥ 
जरि वरि छार हो न जाय हाय ऐसी बैस 
चित चढ़ी मूर्ति सुजान क्‍यों उतारिये। 
« कठिन कुदाय आय घिरी हैं| अनंदधल 
रावरी बसाय तो बसाय न उजारिये ॥ ५३॥ 
स्वेया 
अकुलानि के पामि परपों दिन राति सु ज्यो छिनको न कहूँ बहरे। 
फिरबोई करे चित चेटक चाक लौं धीरज को ठिक क्‍यों ठद्दरे॥ 
भए कागद लाव उपाय सबेै घनआरननेंद नेह नदी गहरे। 
बिन जान सजीवम कौन हरे सजनी विरहानल फी छाहरी।१४॥ 
ह कवित्त 
राति द्योस कटक सजेही रहे दहे दुख 
कहा कहें गति या वियोग बजमारे की । 
लिये! घेरि औचक अकेली के विचारी। जीव 
कछु न चस्ाति यों उपाय वलहारे की | 
जान प्यारे लागो न शुद्दार तौ जुहार करि 
जूमि है निक्सि टेक गह्े पन धारे की । 
हेत खेत धूरि चूरि चूरि हो मिलैगे। तब 
चलेगी कहानी घनआनेंद तिहारे की ॥ ५५ ॥ 


श 


( ७२ ) 

जान प्यारी हैं। तो अ्रपराघनि से पूरन है 

कहा कहें! ऐसी गति आबवत गरे रुक्‍यो | 
साध मारे सुधा ते| सुभाइ किमि गसे ताकी 

आसा ले दहति भै चरन कंज से ढुक्ये )॥ 
इसे पे जो रोस के रसीली हियो पाोढ़ो करों 

तौन कहूँगेर जी की वेदहू ऋगरे चुक्यो। ' 
ऐसे' सा आ्राँचनि अनेदबन सुधानिधि है 

लपट कड़े न नेको ह्हा जात ज्यो फुक्या ॥ ५६॥ 
सुधा त जस्वत विप फूल में जमत सूतछ्त 

तम डसिलत चद भई नई रीति है। 
जल जाई शअ्रेग शौर राग करे सुरभंग 

संपत्ति विपति पारे बड़ो बिपरीति है ॥ 
महागुन गहे डापे ओऔपधि हैँ रोग पोपे 

ऐस' जान रस मार्दि विरस अनीति है। 
दिनमि की फेर मोहि तुम मस फैरि डारपो 

रहा घनआनँंद न ज्ञानी केंसी बोतिहँ ॥ ४७ | 
गरत शुसान की गराबनि दसा को पान 

करि क्षरि बोस रेस प्रान घटि घेटिवों । 
इंत खत धूरि चूरि चूरि सास पाव राखि 

विप समुदेगवाल आगे उर ओटिवा ॥ 
जान प्यारे जे न मन आने तो आनंदधन 

भूलि तू न सुमिरि परेखें चख चोटिया । 


( ७४ ) 
तिन्‍हें यों सिराति छाती ताहि वे लगति वाती 
तेरे बांटें आये है अँगारनि पै लोटिबो ॥ श८ ॥ 
विकल्ल विपाद भरे ताही की तरफ तकि 
दामिनि हूँ लहकि वहकि यों जरयो करे । 
जीवन अधार पन्॒ पूरित पुकारनि सों 
आरत पपीहा नित कूकनि-करयो करे ॥ 
अधिर उदेग गति देखिके आनंदधन 
पौन पौड्यों से वन वीथनि रखो करे । 
बूंद त परतिं मेरें जान जान प्यारी तेरे 
विरही को हेरि मेघ आँसुनि फरपो करे ॥ ५८।॥। 
स्चेया 
सेयें नसेइवी जागें न जाग अ्रनेोखिये लाग सु आँ७खित ज्ञागी। 
देखत फूल पे भूल सरी यह सूल रहे नित ही चित ल्ागी ॥ 
चेटक जान स्जीवनमूरति रूप अनूप महा रस पागी। 
कौन वियोग दसा घनआरनेंद से सति संग रहे पति खागी ॥६०॥ 
मरियों बिसरास गने वह तो यह बापुरों मीत तज्यों तरसे । 
दे रूप छटा न सँभमारि सके यह तेज तथै चितवे बरसे ॥ 
धनश्रानैंद कौन अंनाखी दसा मति आवरी बावरी हो घरसे । 
बिछुरें मिलें मीन पतंग दसा कहा मे. जिय की गत्ति को परसे ६१ 
कवित्त 
तेरे देखिये की सवही तें अनदेखी करी 
तू हूँ जो न देखे तो दिखाऊँकाहि गतिरे 


नदी + 


( ७४ ) 
सुतरि निरमोही एक तेही से लगाव माही 
सेोही कहि जैसे ऐसी निठ्ठुराई अति रे ॥ 
विष सी कथानि सानि सुधा पान ऋरयों जान 
जीवननिधान हो विसासी मारि मति रे। 
जाहि जो भजे से ताहि तजे घनआानँद क्‍यों 
दृति के हितूनि कहो क्ाहू पाई पति रे ॥ ६२ ॥ 
लगी है ल्गनि प्यारे पगी है सुरति ते से 
जगी है विकत्तताई ठगि सी सदा रहीं 
जियरा उच्चा से डोले हियरा वक्‍येई करे 
पिथराई छाई तन सियराई दौ दरह 
ऊने भयो जीवा अ्रव सूने सब जग दीसे 
दूनो भये दुख एक एक छित में सहें। 
तरे जा न लेखो मेोहि मारत परेखो महा 
जान घनआनंद पेषोह बौलहल हैं (१) ॥६१३॥ 
कौन की सरन जैये आप स्थें! न काहू पेय 
खूना से चितेय जग देया कित कूकिय । 
साचनि समेत्रे मति देरत हिस्ये उर 
आसुनि मिनेय ताप तैयें तन सक्रिय ॥ 
क्यांकरि वितेय केसे कद्ठा थी रितये सन 
यैना जान प्यारे कब जीवनि तें चूकिय । 
बनी है कठिन मद्दधा मादधि धनशझ्ार्नेंद यों 
मीचा मरि गई आलरा न जित द्वकिय ॥ ६४ ॥ 


( ४४ ) 

ग्रधिक वधिक्र तें सुजान रीति रावरी है 
कपट चुना दे फिरि निपठ करा बरी। 

गुननि पकरि से निपाख करि छोरि देहु 
सरहि न जीये महा विपम दया छुरी ॥ 
हैं। न जानो कौल धो है या में सिद्धि स्वारथ की 
लखी घयें परति प्यारे अतर कथा दुरी । 

कैसे आसा द्रस ५ बसेरा ले प्रान खग 

लिकाई घनआनंद नई जुरी॥ ६५ ॥ 

मेरे! सन ताहि चाहे तू, न तनकौ उसाहे 
मीन जल कथा दे कि याहू ते विसेखिए । 

ता बिन से मरे छूटि परे जड़ कहां दरे 
भरों हीं न सरो जान हिए अवबरेखिए ॥ 

पत्न का विद्लाह आगे कल्षपो अलप लागे 
चिल्लपों सदाई नेक तत्तफनि देखिए | 

सूने| जग हेरों रे अमेठी कहि काहि टेरों 

आ्ेंद के घन्र ऐसी कोन लेखें लेखिए ॥ ६६ ॥ 

मुरकाने से अग रहो न तनक रंग 
बैरी सु श्रनंग पीर पावे जरि गया ना । 

इते पे! बसंत से सद्दायक समीप याक्े 
, महा सतवारो कहूँ काहू ते' जु नया ना ॥ 

तोखे नए नीके जी के गाहक सरनि जे ले 
बेघे मन को कपूत पिता सोह सयो ना | 


( ७६ ) 
पवन गवन संग प्राननि पठाय हों तो 
जान घनआरनेंद का आवन जौ भयो ना ॥ ६७ ॥| 


सचैया 


निस दघोस खरी उर मॉक अरी छवि रंग भरी मुरि चाहनि की । 
तकि मोरनिदयों चख ढोरि रहे ढरिगे। हिय ढोरनि बाहनि की ।॥ 
चटद्दें कटि पे वट प्राल गए गति सौं मति से अवगाहनि की | 
धरनआनँद जान लखी जब तें जक लागिये मेोहि कराइनि की। ६८! 
किद्दि नेह विरोध वढ्यो सब से उर श्रावत कौन के ल्ञाज गई। 
जिहि के भरि भार पहार दबै जग मॉम भई तिन सतें हरई ॥ 
दृरग काहि लगे जु कहूँ न लगें मस सानिक ही अनखानि ठई। 
पनभ्ानंद जान अर्जो नद्दि जानत कैसे अनेसे हैं हाय दई ॥६<॥ 
इन बाट परी सुधि रावरे भूलनि कैसे उराहने! दीजिये जू। 
अ्रव ती सत्र सीस चढ़ाय लई जु कल मन भाई सु कीजिये जू ॥ 
घनग्रानद जीवन प्रान सुजान तिहारियं बाततनि जीजिये जू। 
नितनीऊ रहे तुम चादु#अहाय अभ्रसीस हमारियों लीजिये जू ७० 
बधिको सुवि लेत सुन्या हतिके गत्ति रावरी कंहूँ न बूमि परे । 
मति आवरी बावरी द्वो जकि जाय उपाय कहूँ किन सम परे ॥ 
बनपग्ार्नेंद यों श्रपनाय तजी इन सेोचनि हों मन मूक्ति| परे । 
दिन रन सुजञान वियाग फ बान सच्चे जिय पापी न जूक्ति परे ॥७१॥ 


» आह ऋचनुर । ३ म्मि पर मोहित होता है । 


(७७ ) 
कवित्त 
परे बीर॑ पौन तेरो सबे ओर गौन वारी 
ते से! क्रर कौन मने ढरकौहीं वानि दे । 
जगत के प्रान ओछे बड़े सो समान घन- 
आनंद निधान सुख दान दुखियानि दे ॥ 
जान उजियारे शुन्त भारे अति सोही प्यारे 
अब हो प्रमेही बैठे पीठि पहिचानि दे | 
विरह विथा की सूरिश्रांखिन मैं राख पूरि 
धूरि तिन पायनि की हाहा नेकु आनि दे ॥ ७२ ॥ 
एके श्रास एके विसवास प्रान गहें घास 
और पहिचानि इन्हें रही काहू सौं न है । 
चातक लों चाहै घनआनेंद तिहारी ओर 
आठेा जाम नास ले विसारि दोनो मौन है ॥ 
जीवनअ्रधार प्रान सुनिए पुकार नेक 
अनाकानी दैवो देया घाय कैसा लौन है । 
नेहनिधि प्यारे गुन सारे होन रूुखे हूजे. . . 
ऐसे! तुम करे तै.विचारन के कौन है !। ७३ ॥ 
स्वेया 
रंग लियो अबलानि के अंग ते च्वाय किये चित चेन कौ चोंधा । 
और सबे सुल्ष सौधे सकेलि सचाय दिये घन आँद ढोवा ॥ 
प्रान अवीरहि फैट भरें श्रति छाकये फिरे मत्ति की गति खेवा। 
स्थाम सुजान वित्ता सजनी त्रज यों विरहा भये। फाग बिगेवा।।७छ७॥ 


( ७८ )2 
कवित्त 
पीरी परी देह छीनी राजत सनेद्द भीनी 
क्ीती है अनग अंग अंग रंग बारी सी | 
मैन पिचकारी ज्यों चल्योई करें रेन दिन 
ब्रगराए वार॒नि फिरति ककछमरी सी )| 
लौं बखानों धनआरनैंद दुद्देली दसा 
फागसयी भइ जान प्यारी बह भोरी सी ' 
तिहारे निद्दारे विन प्राननि करत ज्ोरा 
विरह अंगारनि मगरि# दविय हारी सी ॥ ७५ ॥ 
पह्नों एता पालिप विचारी पिचकारी धरे 
आस नदी नेलनि उमगिये रहति है। 
फद्दों ऐसी रोचनि हरए केसू करेसरि 
जैसी पियराई मात पगणियें रहति 


# /]5 ##/# 


॥ 
चॉँचरि चापही जि तो आसरही माचति पे 


चिंता की चहल चित लगिये रहति है ! 
तपति बुभ्धे बिन आनलेदयल जान बिन 
हरी सी हमारे हिये सगिये रहति दे ॥ ७ ॥ 
बसन बाली भरिये रहे गुलाल 
हेससि लसनि तो कपूर सरस्या करें। 
सामनि सुरव सेंधे कारिक्ष समेशय धरे 

आग झअग रूप रंग रस बरस्या करे |! 


कम न 


हे 
ही 


( ७र्द ) 
जान प्यारी तो तन अनंदधन हिंत नित 
अमित सुहाग राग फाग दरस्थो करे | 
इते पे नवेली ल्लाज श्ररस्थो करे जु॒प्यारो 
सन फगुवा दे गारी हूँ को तरस्यो करे ।। ७७ ॥ 
| सबेया 
घरही घर चौंचेंद चाँचरि दे बहु भाँतिनि रंग रचाय रह्यो | 
भरि नेन दिये हरि सूमति सम्हार सबे करि नाक नचाय रहो ॥ 
धनश्मार्नेंदर पे श्रणगारिनि को नख ते' सिख ले चरचाय रहो । 
लखि सूनो सके कित रावरौ हो घिरहा मित फाग मचाय रह्यो ७८ 
कवित्त 
फागुन सहीना की कही ला परें वा्े दि 
रावे' जेसे वीठव सुने ते' डफ धोर को । 
काऊ उठे तान गाय प्रान बाच पैठि जाय 
... चित बीच एरी पै न पाऊँ चितचेर को ॥ 
: मची है चुददल चहूँ ओर चोप चाँचरि सों 
कासों कहें लहीं हैं। वियोग ककमोर को | 
मेरो मन आाक्षी वा विसासी बनमाली बिनु 
बावरे लों दौरि दरि परे सब ओर को || ७& ॥ 
सवैया 
सरोंघे की बास उसासहद्ठि रोकत चंदन दाहक गाहक जी कौ | 
नैननि वैरी से है री गुल्लाल अवीर उड़ावत धीरज ही की ॥ 


( ८० ) 

राग विराय धमार त्यों धार सी लै।टि परयो ढँग यों सबही का । 
रंग रचावन जान बिना घनप्रानेंद लागत फागुन फीमी ॥८०॥ 
छुन री सजनी रजनी की कथा इन नैन चकोरनि ज्यों बितई । 
छैख चंद सुजान सजीवन के लखि पाये" भई कछु रीति नई॥ 
अभिल्लापनि प्रातुरताई घटा तब ही घनआनंद आनि छई । 
सु विहात न जानि परी भ्रम सी कषहे बिसवासिनि वीति गई ८१ 
मन जैसे कहा तुम्दें चाहत है सु बखानिए कैसे सुजान हीं है। । 
इन प्राननि एक सदा गति रावरे बावरे लौं लगिये नित लो । 
बुधि आ सुधि नैननि वैननि मैं करि वास निरंतर अतर गै। । 
उधरा जग छाय रहे घनआनेंद चातक त्यों तकिये अब वे ॥८२।॥ 
लेगिये रहे वालसा देखन की किहि भाँति भट्ट निसि ग्योस कटे । 
करि भौर भरी यह पीर मह्दा विरहा तनिका हिय तै' न छठे ॥ 
अनआनंद जान संयोग समें विसमै बुधि एकही बेर वहे। 
सपने सो टर फिरि सैयुनो चेटक बाढ़त डाढ़त घेटि घट ॥५३॥ 
अंत सूधा सनंह का सारग है जहाँ नेकु सयानप बॉक नहीं | 
तहां सांचे चलत्न' तजि आपन पा क्ूक्ूक॑' कपटी जे निसांक नहीं ॥ 
ननश्ानद प्यार सुजान सुनो यहाँ एक ते' दसरौ आँक नहीं । 
घुम कान थां पाटी पढ़ें है। कही सन लेह पे दंहु छटांक नहों॥८४।। 


कफवित्त 


परुवा मधुर लागे बाका विसु ओर स्थे' 
याद्धि देखे रसहू में कठुता चसति है । 


( ८१ ) 
वाके एक मुख ही ते' बाढ़ुत बिकार तन 
यह सरपवंग आनि प्राननि गस्तति है॥ 
सुंदर सुजान जू सजीवन तिद्दारो ध्यान 
तासें कोटि गुनी हो लहरि सरसति है। 
पापिति डरारी भारी साँपिनि निसा चिसारी 
वैरिनि श्रमोखी मोहि डाहनि डसति है ॥८५॥ 
कारी कूर काकिल्ल कहाँ को बैर काढ़ति री 
कूकि कूकि अबह्दीं करेजे किन कोरि लै। 
पैंड परे पापी ये कल्ापो निस द्योस ज्योंहीं 
चातक घातक त्योंही तुहँ कान फोरि ले ॥ 
प्रानंद के घन प्रान जीवन सुजान बिना 
जानि के अकेली सब घेरी दल जोरि ले । 
जी लें करें आवन विनेद बरसावन वे 
ते लीं रे डरारे बजमारे घन घारि ले ॥८६॥ 
सवैया 
. बैरी वियोग की हुकनि जारत कूकि उठे भ्रचका अधिरातक | 
वेधतु प्रान बिनाही कसान सु वान से बोल से कान हो घातक॥ 
सेचनि हीं पचिये वचिए कित डाोलत समे। तन ज्ञाए सहा तक । 
वे घनअ्रानेंद जाय छए उत पेडे परयो इत पातकी चातक ॥८७॥ 
कृवित्त 
अंतर में वासी पै प्रवासी केसा अंतर है 


मेरी न सुनत देया आपनीये ना कहे । 


( परे ) 
लेोचननि तारे हो सुझावे! सब सूभ्की नाहिं 
बूफी न परति ऐसे सेोचनि कहा दहेा ॥ 
है। ता जानराय जाने जाहु न अजान या ते' 
आनंद को घन छाया छाय उपघरे रही। 
मूरति सया की हा हा सूरति दिखेए नेकु 
हम खोय या विधि हो। कानघों लहा लही ।॥८८। 


सवैया 


कित की ढरिगे! वह ढार अहेो जिद्चि मो तन आँखित ढोरत हैे। 
अरसाति गही उहि वाति कछ्‌ सरसानि सों आनि निहे रत हे ॥ 
घनश्रानेंद प्यारे सुजान सुनो तब यों सब भाँतिनि भारत हे । 
मन भारदि जे तेरन ही त्ते। कही विसवासी स नेह क्यों जेरत हे ८७ 
घनआरनेंद प्यारे सुज्ञान सुनो जिहि भाँतिनि हैं। दुख सूल सहीं।। 
नहों आवनि श्रोधि न रावरी आस इतेक पे एक सी वाट चहीं॥ 
यह देखि अक्ारन मेरी दसा काऊ बूसे तै। उत्तर कान कहीं। । 
जिय नेकु विचारि के देहु चताय हहा पिय दूरि ते पाय गही ॥6०॥| , 
बिरदा रवि से घट व्याम तच्या त्रिज़ुरी सी पिचें इकली छतियाँ(?) 
द्विय सागर तें दृग मेघ भरे उधरे बरसे दिन श्र रतियाँ ॥ 
घनआनेंद जान अनेखी दसा न लखें दई कैसे लिखें पतियाँ। 
नित सावन डीठी सु बैठक मैं टपर्क वरुनी तिहि ओेल्लतियाँ ॥«?॥ 
हुत भायनि थाबरे मोर भरे उत चायनि चाहि चकोर चर्क। 
निम्ति बासर फूलनि मूलनि में अति खप की वात स व्यार सके ॥ 


( ८३ ) 
घनपनेंद घूँघट ग्रेट भए तब बावरे लों चहुँ ओर तकें। 
पिय ते मुख को तुम (१)देखि सखी निज नैन विसेष सुजान छक्के €२ 
कवित्त 
मोहन अनूप रूप सुंदर सुजान जू को 
ताहि चाहि मन सेाहि दसा सहा सेह की । 
अनेखी हिलग दैया बिछुरे सै मिल्‍यो चाहे 
मिलेंहू में मारे जारें खरक विछेह की ॥ 
कैसे धरों धीर बीर प्रतिही असाध पीर 
जल्न हीन रोग याहि नीके करि टोह की | 
देख अनदेखें तहीं अटक्ये। भ्रनेद्धन 
ऐसी गति कह्टा कहा चुंबक श| लेह की ॥&३॥। 
; सबैया 


क्योंहूँ न चैन परे दिन रैन सु पेंडे परयों बिरहा बजमारी। 
ज्यों वहरे न कहूँ छन एकहू चाहे सुजान सजीवन प्यारी ॥ 
ऐसी बढ़ी घनआनँद वेदनि देया उपाय ते श्ावे तँंबारी। 
है।हीं भरें श्रकली कहें कान से जा विध हेत है साँफ सवाश<४ 
कचित्त " 


जाई रात प्यारे संग वातनि न जात जानी 

साईं श्रव कहाँ ते बढ़ति लिए श्राई है। 
जाई दिन कंत साथ जीवन की फल लाग्यो 

सेई बिन अत देत आअतक दुहाई है।॥ 


( ८४ ) 
इनकी तैए रहै। सेरे अंग अग औरे सए 
सूखी सुख लवा मालरति मुरक्ताई है 
आली घनपानेंद सुजान से बिछुरि परें 
आपीे न मिल्लत सहा बिपरीति छाई है ॥&५॥ 
सवैया 
जिन आँखिनि रूप चिन्हारि भई तिनकी नित नींद ही जागनि है | 
हित पोर सों पूरित जे। हियरा फिर ताहि कद्दौ कहाँ लागनि है॥ 
घनआरनद प्यारे सुजान सुनो जियराहिं सदा दुख दागनि है 
सुख में मुख चंद विन्ा निरखे नख तें सिख ला विष पागति है ॥<€६॥ 
कवित्त 
घर वन वीधिन मैं जित तित तुम्हें देखे 
इतेह पे में ने भई नई विरहा-मई। 
विपम उदेग प्रागि ल्परे अतर ल्ागे 
केसे कही जैसे कछू तचनि महा तई ॥ 
फ़ूटि फ़ूटि टूक टूक हो की उड़ि जाय हिया 
बचिये श्रचंसा सीचे! निदर करे गई ! 
आनंद के घन लखे' अ्रनलखे' दुहँ ओर 
दई मारी द्वारी हस आप है। निरदई ॥<७॥ 


सर्वैया 


विरच्या किद्दि दास न जानि सकी जु गये तजि से मन रोसन ते । 
जन >> बे रू श्र 
जिय ता विन यां अब आतुर क्यों तब ते त्तनका विरमायो न ते ॥ 


( ८५ ) 

घनआनंद जान पअमेही मधहा अपनाय इते पर त्यागि इत्ते। 
भ्रध वीच परपो दुख ज्वाल जरै सबके सुख को इठि छारद (९) वें €८ 
पूरन प्रेम की मंत्र सहा पन जा सधि सेधि सुधार है लेख्यो । 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों पति के रचि राखि विसेख्यो ॥ 
ऐसे हियो हित पत्र पवित्र जु श्रान कथा न कहूँ अबरेख्यो । 
से घनभ्ानंद जान अजान लो दृक किये पर वाँचि न देख्यो (€<। 
जीव की बात जनाइए क्योंकरि जान कहाय शअ्रजाननि आागी । 
तीरनि सारि के पोर न पावत एक से मानव रोइनो राग |। 
ऐसी बनी घनआनेंद आनि जु भ्रान न सूकत से किन त्यागी । 
प्राच मरेंगे मरेंगे विथा पे अमेही से काहू को से स ल्ागै। १०० 
ताहि तो खेल पै मो हिय सेल से एरे अमेही विछेह महा दुख । 
जाहि जु लागे सु वाहि सहेगे। दहैगे। परपो लहि तू तै। सदा सुख।॥ 
एकही ठेक न दूसरी जानत जीवन ग्रान सुजान लिए रुख | 
ऐसी सुहाय तै। मेरी कद्दा चस देखिदे। पीठि हुरायही। जे! मुख ॥ १० १॥ 


छप्पय 


मही दूध सम गने हंस बक भेद न जाने । 
काकित काक न ज्ञान कॉँच सति एक प्रमाने ॥ 
चंदन ढाक सम्राल रॉग रूपो सम तौले। 
विन विवेक गुन दोष सूढ़ कवि व्योरि न बोले ॥ 
प्रेस सेस हिल चतुरई जे से विचारत नेक सन्त | 
सपनेहूँ न बिलंविये छित्त तिंन ढिग आनंदक्ष्य |१०२॥ 


( ८६ ) 


कहिए काहि जताय हाय जे से! सधि बीते । 
जरनि वुम्कं दुख ज्वाल धक्रां निस बासरही तै | 
दुसह सुजान वियाग बसों ताही सँयेग नित । 
बहरि परे नहिं समय गमै जियरा जित का तित ॥ 
प्रह्दा दई रचना निरखि रीकि खीकि मुरभ्मका सु मन । 
ऐसी चिरचि विरंचि कों कहा सरपो आलनेदधन ॥१०३॥ 
सचैया 
प्यार का से सपने हँसि हेरनि ऐसी चितौनि कहे कहाँ पाई। 
बंक महा विस सेवन प्रान सुधाई सनी सुखकानि छुधाई ॥ 
यों घनआ्ानेंद चेटक मूरति ले जब अंतर ज्वाल बसाई। 
कैसे दुराइह जान अमेददी मिलाप में एतियै। ऊषमताई ॥१०४॥ ' 
कवित्त 
मिलत न कंहूँ भरे रावरे अमिलताई 
हिए में किए विसाल जे विल्ेह छत्त हैं । 
प्रोतम श्रनेरे मेरे घूमत घनेरे प्रान 
विप-भेाए विपम विसास बान इत हैं ।। 
प्यार सें परस पुरे सुन्याह न हो से देख्यो 
जान परी जान ये अमाहिन के मत हैं । 
पान को प्रवेस हो न जहाँ घनआर्नेंद यों 
तहां ले कह्दों त॑ बोच पारे परवत हें ॥१०५॥ 
श्रानाकानी आरसी निद्दारिया करोगे की लो 
कहा मे। चक्रित दसा त्यों न दीठि छोलिदे । 


( ८७ ) 
मैनहू से देखिहां कितेक पन पालिही जू 
कूक भरी मूकता बुलाय आप बोलिहै॥ 
जानि घनश्ानंद यों मोहि तुम्हें पेज परी 
जानियेगे टेक टरे' कान धों मलेलिहे। 
रूई दिए रहेगे कहाँ लीं बहराइवे की 
कबहूँ ते मेरिये पुकार कान खोलिहै ॥१०६॥ 


सबेया 


घनआनेंद जान सुना चित दे हित रीति दई तुम ते तजि के। 

इत साहस सों घन संकट काटिक आए समाजनि को सजि के ॥ 

सन के पन पूरन पूरि रहो सु तजै कित या विधि सों भजि के। 
यह देखि सनेद्द विदेह दसा श्रति हीन हो दीन गए लजि कै॥ १०ण। 


कवित्त 


रूप उजियारे जान प्राननि के प्यारे कब 

करिीगे जुन्हैया दैया बिरह महा तर्म। 
सुखद सुधा सी हसि द्वेरनि पिवाइ पिय 

जियहि जिवाइ मारिद्दा उदेग सेज मैं ॥ 
सुंदर सुदेख आँखें बहुर्यो बसाय आय 

बसिद्दौ छवीले जेसें हुलसि हिए रमैं। 
हंहै सेोऊ घरी भाग उघरी अनेंदघन 

सुरस बरसि लाल देखिद्दा हरी हमें ॥१०८॥ 


( प८ ) 


सवैया 
किंसुक पुंज से फ़ूलि रहे सु लगी उर दे जु वियोग तिहारें। 
माते फिरे न घिरे अवलानि पे जान मनेज यों डारत मारें ॥ 
हो अभिलापनि पातनि पात कढ़े हिय सूल डसासनि डारें। 
है पतम्कार वसंत दुह घनआनेंद एकहि बार हमारें ॥१०७॥ 
जीवनिमूरति जान सुनौ गति जौ जिय रावरो पार न पावती। 
संगम रंग अलग उमंगनि ऋूमिन श्रानेंद अबुद छावतो॥ 
लाड़िलौ जोवन त्यों प्रधरासव चॉपनि लेभी मने नहिं भावती। 
ती उरदाहक प्राननि गाहक रूखे भए को परेखे न आवतो ११० 
कवित्त 
तेरी घाट हेरत हिराने ओर पिराने पत 
थाके ये विकल नेना ताहि नपि नपि रे | 
हिए में उदेग आगि ल्ञागि रही रात द्योस 
ताहि को अराधीं जेग साथों तपि तपि रे ॥ 
जान घनआनंेंदयों दुसह दुद्देली दसा 
बीच परि परि प्रान पिसे चपषि 'चपि रे। 
जीचे ते' भई उदास तऊ है मिलन आस 
जीवदि जिवाऊँ नाम तेरा जपि जपि रे ॥१११॥ 
ताहि सथच् गाव एक ते ही के वताबे' वेद 
पायें फ्त ध्याव जैसी भावनानि भरिरे | 
जन घन व्यापी सदा अतरजामी उदार 
जगन में नाम जानराय रहयो परि रे ॥ 


( पर ): 


'एसे गुन पाय हाय छाय धनआनेंद यों 

कैधें माहि दीस्या निरशुन ही उधरि रे । 
जरी विरहागिनि में करों है| पुकार कार्से 

दई गयो तूहँनिरदई ओर ढरि रे ॥११२॥ 
चंदहिं चकार करे सोऊ ससि देह धरे 

सनसा हू रशे एक देखिये को रहे रवे। 
ज्ञान ते आ्रागे जाकी पदत्री परम ऊँची 

रस उपजाबै तासें भोगी भोगलात (९) ग्वे ॥ 
जान घनआरनंद अनेखो यह प्रेम पंथ 

भूले ते चल्नत रहें सुधि के थकित ही । 
बुरा जिन मानो जा न जानो कहूँ सीख लेह 

रसना के छाले परें प्यारे नेह नावैं छो ॥११३॥ 


[3 
सवया 


घनआनंद जीवन रूप सुजान हो पावत क्यों दृगप्यास नहीं । 
अ्रु फूलि रहे कुसुमाकर से सुकहूँ पहिचान को बास नहीं ॥ 
रसिकाई भरे अपने सन पे सपने रस आस हूँ पास नहीं । 
पति काने बिरंचि रचे है कहै। जु हितूनिहती हिय आञास नहीं ११४ 
'सूने परे हम मौन सुजान जे तें बहुरें कब आ्राप बसायही ।* 
सोचन हों सुरकूपरो पिय जे हिय से। सुख सौंचि उदेग नसायहै। || 
हाय दई घनश्रार्मेद हो करि काले वियोग के ताप तपायहै। | 
ये हो हँसी जिनजाने इहा हमें रवाय कहै। झब काहि हँसायहै। ११४ 


| है। 


( ० ) 


कवित्त 


जहाँ तें पधारै मेरे नैननहीं पाय धार 
वारे ये बिचारे प्रान पेंड पैंड में मनी । 
आतुर न होहु हाहा नैकु फेट छारि बैठे 
मोहि वा विसासी को है व्योरे बूमिबे घने। || 
हाथ निरदई को हमारी सुधि कैसे' झाई 
कौन विधि दीनी पाती दीन जञानि कै भने | 
भठ की सचाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो 
ताके गुन्त गन घनप्रानेंद कहा गने। ॥११४६॥ 


निवही अपूरव सुधाधर बदन श्राछ्ले 
मित्र अंक आए जोति ज्वालनि जगतु है । 
अमित कलानि ऐस् रैन द्योस एक रस 
फेस तम सम रंग राँचनि पगठु है।॥ 
सुनि जान प्यारी घनश्रानँद ते' दूना दिपे 
लेचन चकारनि सों चोपनि खगठु है । 
नीठि टोठि परें खरकत से किरकिरी लो 
तेरे भागे चंद्रमा कलंकी से। लगतु है ॥११७॥ 


उधरि नये हैं लाकलाज ते बचे हैं पूरी 
चोपनि रचे है सुदरस लोभी रावरे । 
जके है धक्के हैं माह सादिक छके हैं अन- 


न 


वाले पे बरक्के हैं दसा चिते चित चावरे | 


(, 5१ ) 


प्रैसर न सेप्चै! घनआनेंद विमेे” जल 
लोचे वही मूरति अरबरानि आवरे। 
देग्वि देखि फूलें ओट भ्रम नहिं भूलें देखो 
बिन देखें भए ये वियाोगी दृग बावरे ॥११८) 
सबेया 


कित लोग कथा सु हथा द्वी करी यद्द ते तबद्दी अजुसानि लई। 
गपनेई सनेह ठगी भ्रम दे प्रतिविवहि मूरति मानि लई।। 
धनआनेंद वेद्ू सुजान हुते किद्दि गौ हठ के सठहानि लई | , 
ब्रज देखत होत सुमारनि का तजि भाजि बचे हम जानि कई ॥]९ १७॥ 
चूर सयो चित पूरि परेखनि एहे। कठार अजों दुख पीसत | 
साँस हिए नम समाय सकेचनि हाथ इते पर बान कसीसत || 
ग,्रेटलि चाट करे धनआरनैंद नीके रहै। निसः योस असीसत | 
प्राननि बीच बसे दै। सुजान पै आ्रॉँखिन दोष कहा जु न दीसत । १२०। 
ज्यों बहरे न कहूँ ठहरे मन देह से आहि विदेद्द को लेखा । 
देखत जे। दुखियाँ अखियाँ नित बैरिया की सुपने सु न देखो ॥| 
है। तै। सुजान महा धनआनंेंद पे पहिचानि कि राखो त्ञ रेखौ । 
हाय दई यह कैएन भई गति प्रीति सिटेहूँ मिटे न परेखो ॥१२१॥ 
5 कवित्त 
हो है कान घरी भाग भरी पुन्य पुंज फरी 
खरी अभिल्लापनि सुजान पिय भेटिही | 
अमी ऐन आनन की पान प्यासे नैननि सौं 
चैननि हीं करिके वियोगग ताप सेटिहैं। ॥ 


( अर » 


गाढ़े भुजदंडनि के बीच उर मंडन कों 

धारि घनआनंद यों सुखनि समेटिही। . 
समथत मनेज खदा से मन पे हैहूँ कव 

प्रानपति पास पाय तवासु मद फेटिही ॥१२२॥ 
सेए बहुतेरी मेरे सोचहूँ निवेश हेरो 

हैं। न जानों कवधों उर्नीदे भाग जगेगे। 
पीर भरे लेोचन अधीर हैं। न जानत जू 

कल घरी रूप के रसेत जगमगोगे ॥ 
अंग अंग तुम्हें कालों दद्दैगे। अंग कहूँ 

रंग भरी देह जानि प्यारे सेंग खगोगे | 
चली प्रान पल्लो परे दूरि या कलमले। क्‍यों 

विना धनआनेद कितेक दुख दगोगे ॥१२३॥ 


स्वैया 


ध्रग नौर से दीठिदि देहूँ वहाय पै वा मुख को अमिलापषि रही। 
रसना दिस धारि गिराहि गसीं वह नाम सुधानिधि भाषि रही ॥ 
घन भ्रार्नेद जान सुवेननि त्यों रचि कान बचे रुचि साखि रही । 
निजर्जीबत पाय पल्ल कबहें पिय कारन था जिय राखि रही ॥ १२४॥ 


ऋवित्त 


तुम दीनी पोठि दीठि कीनी सममुख यातने 


तुम पंडे परे रासि रो यह प्रान को। 


( ३ ) 


तुम बसी न्यारे यह नेकहूँ न द्वात्ते द्वोय 

तुम दुखदाई यह करे सुख दान कों॥ 
सुनौ घनआनेद सुजान है। असेही तुम 

याकोामद्दा मोह में। विना न जाने आन को | 
और सवबै सहा कछ कही न कहा है चस 

तुम्दें बदों तेपपे' जे। बरजि राखौ ध्यान को ॥१२५॥ 
बिरह तपत आछे आसुन से च्याय चोषा 

पाइनि पखारि सीस धारि छिनच छुजिए । 
चूमि चूमि चेपनि लगाय लालसानि साल 

मंजन कपोालनि की प्राननि ले पूजिए ॥ 
एहा घनझानेंद सुजान राबरे जू सुनो 

रावरी सौं और हिएँ मनसा न दूजिए। 
निरमे।ह्दी मद्दा है| पै सयाहू बिचारि वारि... 

हाहा नेकु नैननि अतीत किन हछूजिए ॥१२६॥ 
चेरयो चित चेपपनि चितौानि मैं चिन्हारी करि 

चाह सी जनाय द्वाय साहि के मनौं लियो। 
भोरी सोरी वादनि सुत्ताय जात भोरे प्रान 

फाँसी तें सरस हाँसी फंद छंद से दिये। ॥ 
छल्लनि छबीले आ्राय छायथ घनआानंद यों 

उघरे विसासी अंत निरदे महा हियो। - 
वारी सति हारी गति कहाँ जाहि नाहिं छोर 

मानत परेखो देखो हितू हो कहा कियो ॥१२७॥ 


कट ॥ शक 


( ४ ) 
सवैया 


अँसुवानि तिहारे वियोगही से वरषा रितु बेल सी बाल भई । 
हिय पोपषनि चेपनि कोंपनि भालरि ल्ञाज के ऊपर छाय गई ॥ 
घनभानेद जान सदा हित भ्रूमनि घूमनि देखिए नित्त नई । 
बलि नेकु सया करि हेरी हृहा अबला किधों फ़्लि रही तुरई॥१२८॥ 
घनथानेंद मीत सुजान हा खुनिए बिनती कर जोरि करें। 
अरसाहु न नेक रिसाहु अहै घरि ध्यानहि दूरि से पाय परें॥ 
मन शाये वियोग मैं जारिबो ज्यो तै। तिहारी सौ नीकें जरें रु मरें । 
प॑ तुम्हें मतकाऊकहै हितहीन सु यादुख बीच अमी च मरे ॥ १ २८॥ 
हम एक तिट्दारिये टेक गहें तुम छैल अनेकनि से सरसी। 
हम सलाम अ्रधार जिवाबत ज्यो तुम दे विसवास बिसे बरसी ॥ 
धनआनेँद मीत सुजान सुनो तब गो गहि क्‍यों अब यों अरसो । 
तकि नेक दई वो दया ढिग है सु कहूँ किन दूरहूँ तें दरसौ || १ ३०॥। 
पर काजहि देह को घारि फिरे। परजन्य जथारथ हो दरसौ । 
निधि-नीर सुधा की समान करी सवही विधि सज्जनता सरसौ ॥ 
घनआरनेंद जीवनदायक है। कछ मेरिया पीर हिएँ परसों । 
कबडें वा थिसासी सुजान के आगन मे अँसुवानिहि ले बरसो १३१ 
मानस का बन है जग पं बिन सानस के बन सो दरसे सो । 
जे वन मानस ते सरसे तिन सा मिलि मानस क्‍यों सरसे हो ॥ 
धाय दरई ढरि नेकु इसे सु किने परस जिह्ि ज्या तरसे जे।। 
सातक प्रान जिवाय दे ज्यान हृद्दा घनश्रानेंद को बरसे जे ॥१३२॥ 


( ४ ) 


घात सुजाननि की घनआनँद डारति हाय अचेत किए चित । 
काननि वेधति पैठि के प्राननि दीसे नई अकुलानि नितै नित ॥ 
क्या भरिये करिये सु कहा हमें आमनि वनी इन ले|गनि से इत | 
भीरमें हाय अकेले अधीर हैं रीकहि ले रिक्रवार गए कित॥११३॥ 


कवित्त 


महा अनमिलन मिलेई मिली जब मिलो 
ऐसे अ्रममिल के मिलाए ही हर्म दहई। 
हमें ता मिले जे कहूँ आपह से मिले होह 
६ मिली ते कहा जू ये मिलाप रीति है नई | 
इते पे सुज्ञान घनआनेंद मिलना न हाथ 
कान सी अमिलता की लागी जिय में जई। 
तुमहूँ तें अधिक अमिल सन इ्मं मिल्यो 
तऊ मिल्‍ये चाहे दाहै जऊ जरिया गई ॥११४७॥ 
सबैया 
फान्ह परे बहुतायत में इकलेन की बेदन जाने कहा ठुम | 
है। मनमेहन मोहे कहूँ न विधा विमनेन की माने कहट्दा तुम ॥ 
बारे वियागिनि भ्राय #सुजान हो हाय कछू ढर प्रानौ फट्दा ठुम । 
आरततिवन्त पपीहन को घनश्रानेंद जू पद्चिचानों कहा ठुम ॥१३५॥। 
यह नेह तिहारो अनेखे। क्ग्यो जू परप्ो चित्त रूखे। सबै तन ही । 
बिसरे छिन जे। सुकरे सुधि ते गुन साल बिसाल गने गन ही ॥ 


हे 


हैं इसका पाठ यें भी मिलता है--''वैरे वियोगिनि आप?” । 


( ई ) 
हित चातिक प्रान सजीवन जान रचे विधि आर्नवेद फे घन ही । 
दरसौ परसो वरसौ सरसौ मन लौह गए पे बसौ मनही ॥॥१३६॥ 
सावन आवन हेरि सखी मनभावन आवन चेप बिसेखी | 
छाए कहेँ घनश्रानैंद जान सम्हारि की ठार ले भूल न लेखी ॥ 
यूँदे' लगे सब अंग दगे उल्टी सति आपने पापनि पेखी । 
पान से ज्ञागतआगि सुनी ही पै पानी से लागत प्रा खिनि देखी १३७ 
हमसों छ्वित के कित का हिंतहीं चित बीच व्रियोगहिं बे।य चले । 
सु अखेबट बीज ला फैलि परपो बनमाली कहाँ धों समे।य चले !। 
घनअआननेंद छाए बितान तनन्‍या हमें ताप के आतप खाय चले ' 
कबहूँ तिहिमूल तो वैठिए आय सुजान ज्यों हाथ के राय चले १३८ 
चितवें जिद्दि भाँति सकी सहि क्यों रहि क्यों हूँ सके नहिं तात द्वियो 
सु न जानति जीवति करैनि सी आस विसास में प्रेम का नेम लियो।॥ 
घनश्रानँद कैसे सुजान है। जू जेहिं सूखन सी चिति छाहेँ छिये।। 
करो चावरा रावरी वालनि है कहि प्यारी वनाय के प्यार किये। १ ३८ 


कवित्त 


जाहि जीव बाई से तहीं प॑ ताहि दाई 

वाहि हूँढ़त दी मरी मति मति गई खेाय है। 
करी कित दौर औ्रर रहे| ता लहें न हौर 

बर का उजारिके बसत बन जोय है ॥ 
बनी आनि ऐसी घन आनंद अनेसी दएसा 

जीची जान प्यारे बिन जागें गये सेय है । 


( <७ ) 
जगत हँसत यों जियत मोहि ता तें नैन 
मेरे दुख देखि रावो फिरि कान रोयहै ॥१४०॥ 
सबैया 

घनश्रानेंद जीवन रूप सुजान ही प्रान पपीद्दा-पनेई पढ़ी । 

पै दुहूँ दिस चाहि अचंसे महा करिए कहा सोच प्रवाह बढ़े ॥ 

कहूँ दरसा बरसे। विस घारि सु ये अपराध गढ़े' न कढ़े । 
कित की नितद्ठी इत याहि दही। जु रहो चित ऊपर चेप चढ़े ॥ १४१॥ 

जिनको नित नीकें निहारत हों तिनकों अँखियाँ झ्रव रेवति हैं | 

पत्त पांवड़े पायनि चायनि से अँसुबानि के धारनि धावति हैं ॥ 

घनप्रानेंद जान सजीवन को सपने बिन पायेई खोाबति हैं । 

न खुली मुँदी जानि परें कछु ये दुखद्वाई जगे पर सोवति हैं ॥१४२॥ 

पहिलें पहिचानि जु मानि लई अ्रव ते सु भई दुख मूल मद्दा । 

- इतके हित वैर लिथे। उत हो करि ज्यों इरिव्योद्दरिलोभ महा ॥ 

घनआनंद मीत सुनो भ्ररु उत्तर दूर तें देहु न देहु हहा। 
तुम्हें पाय अजू हम खेाये। सचै हमें खेय कहे तुम पाये कहा॥ १ ४३॥ 

सुधि होती सुजान सनेह् की जे ते कहा सुधि यों बिसरावते जू । 

छिन जाते न बाहर जा छल छाट कहूँ हिय भीतर आवते जू ॥ 

घनश्ानेंद जान न दास तुम्हें धुन भावते जे गुन गावते जू । 

कहिए सु कद्दा श्रव मैन भली नहीं खावते जोइमैं पावते जू ॥ ९४४॥ 

... कवित्त 
छाया छिएँ ज्ञागति सुजागति दगनि आय ' 
तू सदा अलग जाकी छाँद्टी न दिखाति है। 


लू ०४ 


( एप ) 


शेस रोस रही सेय रोइ परे साँस भरों 
चैंकत चकत मुरक्तानि श्रधिकाति है ॥ 
जान प्यारी दूरिही तें चेटक चरितकोटि 
मति उपचारनि फी हेरत हिराति है । 
तेरी गति चै।गुनी के सौगुनी चुरेल हूँ सों 
लगी अलगी सी कछु बरनी न जाति है ॥१४५॥ 


सवेया 


किहि ठान ठनी है। सुजान मनौ गति जानि सके सु अजान करयों। 
इद्धि सोच समाय उदेगन माय विछोह तरंगनि पूरि भरपो ॥ 
सु सुनी मनमोहन ताकी दसा सुधिसाँचनि शआ्आाँचनि वीच रसखो । 
तुम ती निहकाम सकाम हमें घनञ्मानैंद काम से काम परयों ॥१४६॥ 


कवित्त 


गति सु निहारी देखि धकनि में चली जाति , 
थघिर चर दसा कैसी ढकी उबरति है। 
फल न परति कहूँ कल जो परति होइ 
परनि परी ही जानि परी न परति है ॥ 
हाय यह पीर प्यार कौन सुने कासों कहीं 
महीं घनआरंद क्‍यों अंतर अरति दै । 
भूलनि चिन्द्ारि दोऊ है न हे। हमारें सातें 
बिसरनि राचवरी हर्म ले बिसरति है ॥१४७॥ 


( हर्झ ) 


सवैया 
मे। अबल्ला तकि जान तुम्हें बिन यों बल के बल्लके जु वल्ाहक | 
त्यों दुख देखि हँसे चपला अरु पौनहूँ दूनो विदेह्र तें दाहक ॥ 
चंदमुखी सुनि मंद महा तम राहु भयो यह आनि अनाइ्क ।! 
 प्रानहरीहर है घनश्रानेंद लेहु न ती अब लेहिंगे गाहक ॥१४८॥ 


कवित्त 


मूरति सिंगार की उजारी छवि आछी भाँति 

दीठि लालसा के लोयननि ले ले आऑजिहें । 
रति रसना सवाद पाँवड़े पुनीतकारी 

पाय चूमि चूमि के कपोलनि से माँजिही ॥ 
जान प्यारे प्रान श्रेग अंग रुचि र॑गनि मैं 

बोरि सब अंगनि अनंग दुख भाजिहीं । 
कब घनआरनँद ढररौंहीं बानि देखे सुधा 

हेत मन घट दरकनि सु बिराजिही ॥१४४॥ 


सबैया 


मे। विन जे तुम्हें शरैर रुची ते रुचे न तुम्हें विन मे।हि जिये जू । 
आँखिन में ढरिश्राई रहे सु दहै दुखिया गहि आस हियो। जू।। 
_सूल् भये ग़ुन जे। तिहि अंग की दीप से वारि वियेोग दिये। जू । 
हाय सुजान् सनेहदी कहाय क्यों मे।ह जनाय के द्रोह किये जू॥ १५०॥ 
' द्वाय सनेह्दी सनेह सो रूखे रुखआई सो हो चिकने अ्रति से है । 
आपुनपो अर आपहु तें करि हाते हती घनआार्नेंद को है | 


( १०० ) 
कैम घरी विछुरे है। सुजान जू एक घरी सन तें न विद्ले।है । 
मेह की वात तिहारी असूर पै मे। हिय को ते अमे। हिये। मे। है।। १ ५१। 
जा हित मात का नाम जसेदा सुबंस को चंदकला कुलधारी । 
साभा समूह भई घनआरनेंद सूरति रंग अनंग जिवारी ॥ 
जान महा सहजे रिर्वार उदार विलास में रासबिहारी | 
मेरे ससेरथ हू वहिए अरु हैं मे! सनारथ पूरसकारी ॥१५२॥ 
अक भरी चकि चैंकि परों कबहूँक लरों छिनहीं में मनाऊँ। 
देखि रहें। अनदेखे दहैं। सुख सेच सहें। ज्ु लहीं सुनि पाऊँ॥ 
जान तिहारी सौं मेरी दसा यह को समुझे अरु काहि सुनाऊँ । 
यां घनपआनेंद रेन दिना नवितीतत जानिए कैसे बिताऊँ ।:१५३,॥ 
गई सुधि अंग भई मति पंगु नई कछु बात जतावति है न | 
दुराव किए कहा होत सखी रँग और भयेए ढेंग उत्तर कौ न ॥ 
हिए घरका तन स्वेद जग्यो। अ्रर ऐसी जँभानि की बानिहु तो न । 
बढ़ाइह बेदनि साँच कद्दौ घनआनैँद जान चढ़े चित जौ न :।१५४॥ 


कवित्त 


कहीं जा सेंदेसा ताका बड़ोई अऑदेसे आहि 
तन मन बारे की कहब की सुने सुकौन । 
निधरक जान अलगेले निपरक ओर | 
दुखिया कहैच कहा तहा की उचित है। न ॥ 
पर दुखदनल के दल्तलन का प्रभंजन है। 
कौ देग्वि के वित्रस बकि परी मान । 


हल 


( १०१ ) 


इत की भमसम दसा ले दिखाय सकत जू 
लालन सुबास से मिलायदू सकत पौत ॥१५४॥ 
सबैया 
' मुख नेह रुखाई दिखाई मरों इत की ते! चिन्हारि रही न उस्तै । 
रचि कौन से घाट लिया है हिये। बिन हेरें न जीव विचार गुने !| 
घनआनेंद ऐसी दसानि घिरपो दुखिया जिय सेचनि सीस घुने । 
अब कैसी भई उन जान हुई दई कूक करों पे न काऊ सुनै॥ १५६॥ 
कवित्त 
अंतर में रहति निरंतर जगी सुजान 
तहाँ तुम कैसे सेोइवे का घर के रहे | 
गुपत्त लपट जाकी तन ही प्रगठ करे 
जतननि बाढ़े गुर ल्लोग अरि कै रहे ॥ 
सीरी परि जात रोम रोम घनआरनँद हो 
और याके काटिक बिकार भरि के रहे । 
बारिद सद्दाय सों दवागिनि दवति देखे। 
विरह दवागिनि ते नैना झरि कै रहे ॥१५७॥ 
स्ैया 
जान छवीले कट्ठो तुमही जे न दीसे ते! आँखिनि काहि दिखाऊँ । 
कौन सुधाई सनी बतियानि बिना इन काननि ल्ै कहा प्याऊँ॥ 
हाय मरप्रो मन पीर तें प्रीतम या -दुखियाहि कहाँ परचाऊँ | 
चाहत जीव घरतो घत्आनेद रावरी सौ कहूँ ठो।र न पाऊँ।|१५८॥ 


2 6६) 


निस थोस उदास उसास घधर्को न सर्को तजिश्लास बिसास जकी । 
धनप्रानेंद मीत सुजान बिना अँंखियान को सूफत एक टकी ॥ 
इत की गति कौन कहे को सुने मनहीं मन मैं यह पीर पकी । 
भरिए केहि भाँतिकहा करिए श्रब गैल सँ देसनहू की थकी।।१५७॥ 
प्यारे सुजान के पानि कं। संडन खंडन बैद अखेड कला को । 
ज्यों तरस्या जबही दरस्यो बरस्यो घनआनँद हेत कला को ॥ 
सूछम सी पै भरपों अतुले सुख रंग बिभौ जुग नैन पता का । 
प्रोतम लो हिय राखयन हाथ बिछेोइ में ज्यावत सेह छला का।।१६०॥ 
घूमत सीस लगे कच पायनि चायनि चित्त मैं चाह घनेरी | 
प्रॉग्िन प्रान रहे करि थान सुजान सुमूरति माँगत नेरी ॥ 
गसमहि रोम परी घनआनेद काम की रोर न जाति निबेरी । 
भूलनि जीतति,झ्रापुनपी बलि भूले नहीं सुधि लेहु सबेरी ॥१६१॥ 
ललचॉंहीं लगाददी भई तुम सोंहीं इसे अखियाँ सुख साध भरी । 
उत्त आप निकाई निधान सुजान ये बावरी हो अरराय परी ॥ 
घनआनेंद जीवन प्रान सुनौ बिछुरें सिलें गाढ़ जेंजीर जरी। 
इनकी गति देखन जाग भई जु न देखन में तुम्हें देसि अरी॥१६२॥ 


कवित्त 


सुरति करा ताविसरे जा ह्ाषि जान प्यारे 
वे ते चित चढ़े रंग मूरति महा रहें । 
् ्‌ धर 420००: 
सुधि फर बेइ सुधिद्ू की ऐसी भूलि जाइ 
वे सुधि किए से सुधि माँक या प्रकार हैं! ॥ 


( १०३ ) 


गूढ़ गति धारित्रे की भूलिये। सुरति मोहद्धि 
रात द्योस छाए घनआनंद घदा रहैं। 
सुधि कब॒हूँ न आवे भूलेऊ तनक नाहिं 
सुधि तिनहों में तेई सुधि में सदा रहें ॥१६३॥ 
स्वैया 

जब तें तुम श्रावन आस दई तब तें तरफों कब आयदी जू । 
मन श्रातुरता मनददी मैं छखै। मनभावन जान सुभाय दे जू ॥ 
विधि के दिन लों छिन वाढ़ि परे यह जानि वियाग वितायही जू। 
सरसे घनआनेंद वा रस को जु रसा रस से बरसायही जू ॥१६४॥ 
असिलाखनि लाखनि भांति भरी वरुनीन रुमांच हो काँपति हैं 
घनआनेद जान सुधाधर मूरति चाहनि अंक में चाँपति हैं॥ 
टक लाय रहीं पल पाँवड़े के सु चकार की चेपहि माँपति है । 
, जबतें तुम आवन श्राधि वदी तबतें अखियाँ मग माँपति है।। १६५॥ 
संग हेरत दीठि हिराय गई जब तें तुम आवन औषधि बंदी । 
वरसे। कितहेँ घनश्रानँद प्यारे पै वाढ़ति है इत सोच नदी ॥ 
हियरा श्रति औँटि उद्ेग की आँचनि च्वावत आँसुन मैन सदी । 
कब भ्रायहै श्रैसर जान सुजान वही र# लो वैस तो जाति लदी, १६४६॥। 
तुमही गति हो तुमह्दी मति है| तुमही पति हा अति दीनन की । 
नित प्रीति करी गुन-हीननि से यह रीति सुजान प्रवीनन की ॥ 
बरसे घनआनेद जीवन को सरसे सुधि चातक छीनन की । 
मृदु ते चित के पन पै इस के निधि है। हित.के रुचि सीनन कौ।१६७। 


बहीर # फीजी असवाब । 





( १०४ ) 


प्रति दीनन की गति हीनन की प्रति लीननि की रति के मन है।। 
सत्रही विधि जान करी सुख दान जिवावत प्रान कृपातन है। ॥ 
घनआनेंद चातक पुँजनि पाखन तोषन रंक महा धन है। । 
जन सोच विमेचन सुंदर लेचन पूरन काम भरे पन है। ।।१६८॥ 
अलंगशेखर 
खा कृपानिधान है। कहा कहों सुजान है। 
अमानि-दान मान है। समान काहि दीजिए । 
रसाल सिंधु प्रीति के भरे खरे प्रतीति के 
निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए || 
टी ज्लगी तिहारिये सु आप त्यों निहारिये 
समीप हाँ विहारिये उमंग रंग भीजिए | 
पयाद मोद छाइए विनोद को बढ़ाइए 
विलंब छाड़ि आइए किधों बुलाय लीजिए ॥१६८॥ 
सबैया 
चेटक रूप रसीले सुजान दई बहुतें दिन नेक दिखाई। 
कंध में चांध भरें चख हाय कहा कहीं देरनि ऐसे दिराई ॥ 
वारते विल्ञाय गई रसना यें हिया उम्गे। कहि एका न श्राई । 
सॉँच कि संश्रम है धनआारनेंद सेचनि ही सति जाति समाई॥१७०॥। 
कवित्त 
जीवहि जिवाय नी जानत सुजान प्यारे 
थाद्दी गुन नामद्धि जधारथ करव है। । 


( १०५ ) 


चिरजीजै दीजे सुख कीजे मन भायो मेरी 
मेरी अभिल्लाखन की निधि को धरत है। ॥| 
चाह चेली सफल करन घनश्रानंद यों 
रस दे दे उर श्रालचालहि भरत है 
प्यारे सैांध काहीं ढरकींहीं मरदुवानि वस 
विवस हो आपही ते मापर ढरत है। ॥१७१॥ 


3 
सवया 


मुख चाहन को चित चाहत है चख चाहनि डै।रहि पावति ना। 
अभिलाखनि लाखनि भाँति भरे हियरा सधि सास सुद्दावति ना।। 
, घनआनैँंद जान तुम्हें विन यों गति पंगु भई मति धावति ना। 

सुधि दैन कही सुधि लैन चही सुधि पाए बिना सुधि आवति ना१७२ 


कवित्त 


रसिक ससीले है। लचीले गुन गरबीले 

रंगनि ढरीले है। छक्री्े मद माह ते । 
जीवन वरस धनश्रानैंद दरस आछीा 

सरस परस सुख सींच्या हसि जोद ते ॥ 
अचिरज निधि हैं। तिहारी सब विधि प्यारे 

क्रपा होति फलति ललित लता छोह ते । 
मिलन तै ज्योंही बिछुरत करि डारपो वारी 

त्येंह्ठी किन कीजे हा हा मिलन विछाह तें।१७३॥ 


( १०८ ) 
घनआानेंद मीत सुजान छुना कहूँ ऊषिल से कह हेत हिलौ । 
हम और कछू नहिं चाइति हैं छनका किन मानसरूप सिल्लौ १८१॥ 
हिय की गति जानन जाय सुजान है। कौन सी वात जु आहि दुरी । 
पटक्योई परे हिंय अंकुर आसली ऐसी कछू रस रीति घुरी ॥ 
विछुर॑ किव सौति सिलेंहूँ न होति छिदी छतियाँ ग्रकुलानि छुरी । 
तुमही तिहिं साधि सुन्तो घनप्रानूद प्यार निगोड़े की पीर बुरी। १८२। 
नाहि पुकार करें सुनि आहि न को कित है कहि देस लगैये | 
संग भए विछुरे मरिए यहि भाँतिनि क्‍यों जियराहि जरैये ।। 
श्रोटनि चोटनि चूर भये चित से। बिन हो। किन बाहिर ऐसे । 
हें घनप्रार्नेंद मीत सुजान कहा अब हेत सुखेत सुखैय ।।१८३॥ 
शआ्राववही मन जान सजीवन ऐसे गये जु करी नहिं लोटनि। 
योस क्यू न सुहाय सखी झरु रैन विहाय न हाय करोटनि ॥ 
औग भए पियरे पट ले मुरकमे बिन ढंग अनेग सरोटनि। 
दा सुचत घनश्रानेंद पे दर्मे मारत है बिरहागिनि औटनि ॥ १८श॥ 
केसे करें गुन रूप वखान सुजान छवीले भरे हिय हेत है 
श्रौसर भ्रास लगे रहें प्रान कह्ठा बस जे सुधि भूलि न लेत है। ॥ 
चरक हा सच भाँतिन जू घनआनेद पीवत चातक चेत है। । 
राबरा समन वूसि परें तन की मिल क्यों वहुतै दुख देत है। १<५। 
जान हा एजू जनाहँ कहा न गए क्रित जृ कहें इत आयही। 
दासोा दुर उर दाइत क्यों उर से' कढ़ि या उर मैं कब छायही ॥। 
मार्सा विछाइह की माद्दि मग्रा करि से। मधि रावरे सथे सुभायही | 
एसी वियेशग दवागिनि की घनश्रानेद आय सँलाग सिरायदै।।। १ ८६॥ 





( १०७ ) 


आलनि प्रान है प्यारे सुजान है। वोल्े इतेहू पर कही क्‍यों । 
चेवक चाव दुरौ उघरी पुनि हाथ लगे रहे। न्‍्यारे गही क्‍यों || 
मोहन रूप सरूप पयोद से सांचहु जा दुख दाह दहै। क्यों । 
नाव धरे जग सें घतशझानँद साव सम्हारो ते नाव स है। क्‍यों ।। १८७ - 


कवित्त 


बेइ कुंज पुंज जिन तरें तन बाढ़तु दी 
तिन छाह आएँ अब गहन से गहिगे | 
सरित सुजान चैन वीचिन से सींचो जिन 
वद्दी जमुना पें हेली वह पानी वहिगे। || 
बहे सुख श्रम स्वेद समें को सहाय पौन 
नाहिं छिये देद्द दैया महा दुख दहिगे। 
बेई घनआरद जू जीवन को देते तिनही 
की नाम मारिनि के सारिवे को रहिगा ॥१८८॥- 
इते अनदेखे देखिबेई जोग दसा भई 
तेते श्रमाकानी ही से बाँध्ये डीठ तार है | 
जान धनपश्रानेंद चिनाई सु बनक हेरें 
धीरज हिरात सोच सूखत विचार है | 
. छीन श्रति दोनन की मोहन असोही रच्यो 
सद्दा निरदई हमें सिलयो करतार है। 
 तेरें बहरावनि «ई हैं कान वीच हाय 
विरहो बिचारिनि की सैन मैं पुकार है | १८७॥ 


(665-) 


सवैया 
साहि निहेरिहै तू जु घरीक मैं मेरे निहोरिबाई किन मानति । 
जासे। नहीं ठहरे ठिक मान कौ क्‍यों हठ के सब रूठनो ठानति | 
कैसी श्रजान भई है सुजान हे मित्र के प्रेम चरित्र न जानति । 
से मुरली घनथ्रानेंद की नित तान भरी कित मैंहनि तानत्ति। १८०॥| 
कद्दौ कछु और करो कछु श्रैर गहै कछु श्रार लखावत औरे । 
मिल्लो सब रंगनहूँ नहिं संग तिहारी तरंग तके मति बौरे ॥ 
गढ़ी बतियानि सढ़ौ घतियानि डढौ छतियानि निदान की ठोरे। 
महाछल छाय खुले है। बनाय किते घनथ्रानेंद चातक दौरे ॥|१८१) 
ग्रजनाथ कह्ाय अनाथ करी कित दी हित रीति में भाति नई । 
न परेखे कह्नू पै रहद्मो न परे ठकुराइनि ग्रोति अनीतिमई ॥ 
धनश्रानेंद जानहिं को सिखवे सुखई रस' सींचि जु बेली वई । 
सुधि भूल सच्चे हिय सूल सले हमसे हरि ऐसे भए ए दई | १<२॥ 
कवित्त 
ब्रासर चसंत के अनंत हो की अंत लेत 
ऐसे दिन पारे ज्ु निहारे जिय राति है । 
लतनि की फ़ूलनि तमालनि की कूलनि कौ 
हरि हरि नहे नई भाँति पियराति है ।। 
प्यारे घनश्रानेंद सुजान सुनो बाल दसा 
चंदन पवन ते” पजरि सियराति है। 
ओसर सम्हारे स तो प्रनझाइये के संग 
दृरि देस जाइबो को प्यारी नियराति है ॥१5१॥ 


( १११ ) 
दादा 
गोरी तेरे सरस दृग कियों स्थास धन आप । 
दावानल सो पान ये करत ध्िरह संताप ॥ १४८४ | 
सर्वेया 

घनआहैँँद रूप सुजान सनेही पै आपुद्दो आपुन् त्यों बरलो । 
इत से मधि मेरिए रीति रची उत वाहि निवाहिनि सों सरसों ॥ 
रसनायक माइक लाइक हा कितहूँ फर लाय कह्ँ तरसौ । 
श्रव हैं। जु कहों सु तो दूसरे का तुमह्दी सच रंग मिले दरसो।। १८४॥) 
इक तौ जग माँ फ़् सनेही कहाँ पै कहूँ जे। मिलाप की वास खिल । 
तिहि देखि सेकै न बड़ा विधि कूर विये।ग समाजहि साज पिले ॥ 
घनश्रानेंद प्यारे सुजान सुनौ न मिलौ ते। कहे! मन काहि मिले । 
अमिले रहिये लै मिले तौ कद्दा यह पीर मिलाप में घोर गिलै।१<८<॥ 
मनमोहन तौ ्रनमेहह करे यह मोहित हे।त फिरे सु कहा । 
अरु जै। अपटार टरे न टरै गुन त्यों तकि लागत दे'ष महा ॥। 
घनआरँंद मीत सुजान सुनौ चित द्वे इतनी हित बात इृद्दा । 
जिय जाचक हौ जस देत बड़े जिन देह कछ किन लेहु लदा॥ १८७॥ 
अतरं है। किधो अत रहै। दग फारि फिसें कि अभागनि भीरों । 
आगि जरें अकि पानि परे अब कैसी करों हिय का विधि धोरों॥ 
जे घनपआरनेंद ऐसी रुची दौ कद्दा बस है भा प्राननि पीरों । 
पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें घरनी में घँसों के अकाशहिं चीरों:।१<प८।॥ ० 
सनमेहन नाँव रदे से। करी पत्र की पटि है वह जे। चटि (१)है । 
चहु श्रौरनि कै भटकावत यों अटकावत क्यों त कट्दा घटि है ॥। 


( ११२ ) 


घनआनँद मीत सुजान सुनौ अपनी श्रपनी दिस को हटि है । 
तुमहीं तन पारि लगाइहै जू हृ॒ग मारि के जो हम त्यों डटि है ॥१<<॥ 
हमसे पिय साँचिये बात कहे मन ज्यों सन त्यों अरु नाहिं कहूँ | 
कपटी निपटे हिय दाहत है। निरदे जु दई डरु नाहिं कहूँ || 
सवही रंग मैं घनआलेंद पे वस बात परे थरु नाहिं कहूँ। 
उघरो बरसों सरसौ दरसों सब ठार वो घरु नाहिं कहूँ |।२००॥ 


कवित्त 


कान कौन अंगनि के रंगंनि में राँचे मन 
मेाहन हे। सेई सुख दुख पुनि ल्यावई । 
मैन माहि वात है समुझि कहि जाने जान 
अमी काहू भाँति को अचंसे भरि प्यावई ॥ 
सावनि जगनि याकी मूरछा सचेत सदा 
रीफि धनप्रानैंद निवेरे याहि न्यावई। 
है काएव माने पहिचाने कान नैद जाके 
बात की सिदनि मोहि मारि मारि ज्यावई॥२०१॥ 


सवेया 


प्रांखिन मूँदिवा वात दिखावतु सावनि जागनि बातहि पेखि ले । 
बान सरूप अनप अरूप है भूल्यो कहा तू अ्रलेखहिं लेखि ली ॥ 
बात की बात सुवात विचारिया है छमता सब ठोार विसेपि ही । 
नननि फाननि वीचि वसे घनअआानेंद मौन वखान सु देखि ही ।१०२॥ , 


( ११३ ) 


कवचित्त 
सुधि करें भूल की सूरति जब झाय जाय 
तब सब सुधि भूलि कूकी गहि मौन की । 
जातें सुधि भूले से। कृपा तें पाइयत प्यारे 
फूल्ति फूल भूलों या भरोसे सुधि है।न की ॥ 
सेरो सुधि भूलहि विचारिए सुरतिनाथ 
घातक उमाहैे घनश्रा्ंद अचान को। 
ऐसी भूलह्ू से सुत्रि रावरी न भूले क्यों हूँ 
ताहि जा विसारी ते सम्हारों फिरि कान को ॥२०३॥। 
। सबैया 
जगि सोवनि मैं जगियै रहे चाह वहे त्ररराय उठे रतिया । 
भरि अक निसंक हो मेंटन को अभिलाख अनेक भरी छतिया ॥ 
भन ते मुख लो नित फेर बड़ा कित व्योर सकौं हित की बतिया। 
घनशानेंद जीवन प्रान लखौं सु लिखो किहि भाँति परे पतिया॥२०४॥ 
प्रेम की पीर अधीर करे हिय रोवनि को हग भ्राँसुनि ढारत | 
चाहनि चेप उम्राह उमंग पुकारहिं यों नित प्रान पुकारत )। 
है। घनआरँद छाय रहे कित यों असम्हारहि नाहि सम्हारत | 
पऐजू सुजान जनाऊँ कद्दा विन भारति है| अ्रति या विधि आरत | २०५) 
हम आपने से। बहुतेशा करे कि बचै' अवल्लोकने एकौ घरी। 
न रहे बधु नैसिक वान भिदै छिद्दे कान हो प्रान सुतीखी खरी॥ 
पनआंद बौरति दौगति ठौगति हूठ यों -पैयत ल्ञाजन री | 


अर मे स5 


कित जाहिं कहा करें कैसे भरें यह कान्ह की बांसुरी बैर परी॥ २०६॥ 
8 


( ११४ ) 


रस रंग भरी सदु वोलनि फो कब काननि पान करायही जू। 
गति हंस प्रसंसित से कवर्धो सुख ले अँखियानि में आयही जू॥ 
अ्रभिल्ाखनि पूरति हो उफन्‍्यो मन ते' भनमे।ह्तन पायहै जू। 
चित चातक के घनआनेंद है। रटना पर रीकनि छायहे जू ।।२०७॥ 
पलकी कलपै कलपो पलके सम द्वोत सँजोग बियोग दुहूँ। 
बिपरीति मरी हित रीति खरी समझी न परे समझे कछु हूँ ॥ 
घनप्रानेंद जानत जीवन सें कहिए ते समे लहिए न सुहेँ। 
तिन हेरे अँधेरोई दीसे सवे बिन सूर तें पून्यो अबूक कुहँ ।२०८। 
त्तीछून ईछन वान बखान से पैनी दसाहि ले सान चढ़ावत | 
प्रानन प्यारे भरे अति पानिप माइल घाइल चोप चढावत ॥ 
यों घनआनेंद छावत भावत जान सजीवन और तें शावत | 
लोग है लागि कवित्त बनावत मेहि ते मेरे कवित्त बनावत ।१०-७॥॥ 
चलि थआ्राई सदा रस रीति यहै कियें मे। निरमेही को मेह नये । 
घनश्रानेंद प्रान हरे हँसि जान न जानि परे उघरो जनयो ॥ 
चित चाह नियाह् की बात रहै। हित कै नित ही दुख दाह दयो। 
पर आस विसास न त्रास तजे वसि एक ही वास बिदेस भये। ।२६०। 


कवित्त 


मोर चंद्रिका सी सब देखन को धरे रहें 
सूछम श्रगाघ रूप साध उर आनहदीं । 

जाहि सुभति न ह्व से। देख भूली ऐसी दसा 
ताहि ते विचारे जड़ कैसे पद्दिचानहीं ॥ 


(११५ ) 


जान प्रानप्यारे के वित्षोकें अविलोकिये को 

हरप बिखाद स्वाद बाद प्रमुमानहों । 
चाह मीठी पीर जिन्हें उठति अनेदघन 

तेई आखें साखें श्रैर पाखें कहा जानहीं ॥२११॥ 
भूलनि करी है सुधि जान हो श्रजान भए 

ख़ुलि मिले कपट सें निपट रसाल ही । 
स्थागह्ि आदर दीन्या मन सनभान कीन्यो 

अलुचित चित धारि उचित लहा लह्ी ॥ 
जहाँ जब जैसे वह्दीं तैसे नीके रहा अजू 

सब विधि प्रानप्यारे हित आलवचाल्न है। | 
मन तुम मीझ्यो ताहि नेंकु राखे रहिए जू 

एड घनप्रानेंद जू गरें गुन माल है। ॥२१२॥ 

सैया 


जो उहि ओर घटा घनघेर से चातक मोर उछाहनि फूलते | 
तलों घनआनेंद औसर साजि सँजोगिन कुंड हिंडारनि ऋूलते | 
ओोषम तें हतई जु लता द्रुम अंकनि लागतीं हो रस मूल ते । 
तो सजनी जियज्यावन जान सु क्यों इतकी हिल की सुधि भूजते। २१३॥ 


कवित्त 
उठे बड़े भोर चेन चोर लाह साह देऊ 
सत्ति गति ठगे न सकत चल्ति गेह को । 
छाई पियराई श्रोर विधा हियराई जाने 
जके थक्के वैन नेन निदरत मेह् को | 


( ११६ ) 


दुसह दसाहि देखें समै बिलमय होत 
खग झूग द्रुम बेली बिसरत देह को | 
जान घनआरनेंद अनेखे अनियारो नेह 
दुहूँ दिसि बिषम रच्यो विरंच चेह् को ॥२१४॥ 
सवैया 
आन लई न कछू सुधि हाय गए करि बैरी बियोगद्धि सौंपनि । 
जाय भुलाय रहे तितहीं जित चाउ भई हैं नई नित चौंपनि ॥ 
नाहर आाइ बसंत भय नख कंसु रतादें किये! हिय केपनि । 
क्यों घनश्रानैंद ये बचिये जिय जातु विध्येञनियारियै कीं पनि।२१४॥ 


कवित्त 


अारसी उसास ज्यों तुसार ताम रस त्योंद्ी 
आतप के ताप रंग ढंग नवनीत को । 
: पावक तें पारी काँजी छिए हूँ बिचारे। छीर 
तेंसनी (१) £ सुचि जैसे लेखों कफ गीत कों'॥ 
ऐसे घनआलंद विचार वारपार नाहि 
जाने एक जीच जान प्रीतम पुनीत को । 
सूछम महा है ताकी तौल का कहा है 
राखि जानिवो लहा है ये दुह्देले सन मीत की ।२१६। 
सवैया 
बात फ॑ देस सें दूरि परे नियरे सियरे हियरे दुख दाहे। 
चित्र की आँखनि लीनी विचित्र महा रस रूप सवाद सराहे॥ 


(११७ ) 

नेह कय्रै सब नीर मथे हट के कड प्रेम के। नेप्त निचाहै 
क्यों घनआनँद भीजे सुजाननि यों अमिले सिलिबो फिर चाहे ।२१७ 
प्यारे सुजान को प्रान पियारे वस्ये। जब कान सनेसो सुद्दायो । 
कोटि सुधाहू के सार को से।धिकें पपन किए तें महा तुख पाये ॥ 
जीव जिवावन ताप सिरावन हैं रस सें घनञ्रानद छायो। 
ये गुनि क्‍यों न रचे सजतनी उनिरंग रचे अधरानि रचाये। ॥२१८॥ 
आाँखिन आनि रहे लगि आस कि बेस बिलास निद्दारियं हूँगे 
'कानन बीच बसे भरि प्यास अमी निधि बैननि पारिये हूँगे ॥ 
यों घनआनँद ठे(रहों ठर सम्हारत हैं सु सम्हारिये हूँगे। 
प्रान परे उरके मुरसे कि कहूँ कबहूँ हम वारिये हूँगे ॥| २१७॥ 
रूप सुधारस प्यास भरी नितहों ऑँसुबा ढरिबोई करेंगी। 
पीवन साध असाध भई' इहि जीवन को मरिबाई करंगी ॥ 
हाय महादुख है सुख देन विचारो हिए भरिवोई करेंगी। 
क्‍यों घनआनैँद मीत सुज्ञान कहा अँखियाँ बरिबोई करेंगी ॥|२२०॥ 
नुम्हें प्रान लगे तुम प्रानन हूँ सनसेोहन सेहन सानिएजू। 
निठुराई सो काखों नित्राहिएगो कत्नहूँ ते दया उर आनिएजू ॥ 
दरसे ते कहै। हो कद्दा घटिहे घनआनंद चातक दानिये जू। 
बरखो सरसे अरसे। न दई जग-जीवन है। जग जानिये जू।२२१॥ 
रस आरस भेय उठी कछ साय लगी लसे पीक पगी पल्के' । 
चनआनंद ओप बढ़ो मुखं औरे सुफैलि भई' सुधरी अलके' ॥ 
अंगरात जँभात लें सब अग श्रसंगहि अंग दिपेँ भलके। 
अधरानि मैं ग्राधिय बात परे लड़कानि की आनि परे छत्त कै २२२) 


( ११८ ) 


वंक बिसाल रँंगीले रसाल छबीले कटाच्छ कलानि मैं पंडित । 
साँवल सेत निकाई निरकेत हिये हरि लेत हैं आरस संडित ॥ 
वेधि के प्रान करे फिरि दान सुजान खरे भरे नेह अ्रखंडित । 
आरँद आसव धूमरे नेन मनोज के चे।जनि चोज प्रचंडित ||२२३॥ 
देखि धौं भ्रारसी लै बलि नैकु लसी है गुराई मैं कैसी ललाई । 
माने उदेत दिवाकर की दुति पूरन चंदहिं सेंटन आई।॥ 
फूलत कंज कुमोद लखें घनआ्रार्नैंद रूप अनूप निकाई। 
ते मुख लाल गुलालहिं लायके सैतिन के हिय हरी लगाई ।२२४। 
रूप धरे धुनि लो घनशआानेंद सूक्ति बूक की डीठि सुवानो । 
लेोयन लेत ल्गायके संग अनंग अचंसे की मूरति मानो ॥ 
है किधें नाहिं लगी अलगी से लखी न परे कवि केहैँ प्रमानी । 
तौ कटि भेदहिं किंकिनि जानति तेरी सौं एरी सुजानहीं जानौ।२२५। 
रूप के भारन होति है सौंददी लजीहिंये डीठि सुजान यों मूली । 
लागिए जाति न लागी कहूँ निसि पागी तहीं पल्की गति भूली ॥। 
वैठिय जे द्विय पेठति आजु कद्दा उपमा कहिए सम तूली | 
आए हो भोर भए घनश्रा नेंद आँखिन माँ फ ते साम्सी फ़ूली २२६ 


कवचित्त 


रति रँग राते प्रीति पागे रैन जागे नैन 
आवत लगेई घूमि कूमि छवि से छके । 

सद्दज चिलेल परे कलि की कलेलनि में 
कबझ्०ें उमगि रहे कबहूँ जके थके ॥ 


( ११८ ) 


नीकी पलकति पीक लीक भलकनि सेहै 
रस वत्लषकनि उनमद न कहूँ सके। 
सुखद सुजान घनआरननेद पोपत प्रान 
अचरजि खान उपघरेंहूँ लाज से डक्े ॥२२७॥ 
केल की कक्षा-निधान सुन्दरि सुजान महा 
आननसमान छवि छाँह पैसे छिप सानि(१)। 
माघुरी मुदित झुख मुद्रित सुसील भाल 
चंचल विसाल नेन जाल भोजिये चितौनि | 
पिय अंग संग घनआनेंद उसंग हिय 
सुरति तरंग रल विवस उर मिलौनि | 
भूलनि अल्तक आधी खुलनि पत्षक श्रम 
स्वेदहि ऋकलक भरि ललक सिथिल दै।नि ॥२२५८॥ 
सवैया 
रति साँचे ढरी अ्छवाई # भरी पिंड्रीन गुराई ये पेखि पगै। 
छबि घृमि घुरे न मुरे मुरवानि से लोभी खरो रस भूमि खगे | 
घनआरनेंद ऐंडिनि आनि मिड़े तरवानि तरें ते' भरे न डगै। 
सन सेरो महाउर चाइनि च्ये तुव पाइन लागि न हाथ लगे॥२२-४॥ 
रूप चसूप सज्यो दल देखि भज्यो तजि देसहि धीर मवासरी | 
नेन मिलें उर के पुर पेठतै ल्ञाज छुटी न छुटी तिनका सी।। 
प्रेम दुद्दाई फिरी घनआरनेंद बाधि लिए कुल नेम गुढासी। 
रीकि सुजान सची पटरानी बची बुधि बापुरी हो करि दासी|२३०। 


# अछुवाई <- सु दरता । 


( १२० ) 
कवित्त 


आई है दिव्ाारी चीते काज् निजि बारी प्यारो 

खेलें मित्र जूबा पैज पूरे दाव पावही । 
हारद्धि उतारि जीत मीच घन पत्च छिन 

चेप चढ़ें बैन चैन चहल मचावहीं | 
रंग. सरसावै. वरसाबै. घनमशानंद 

उप्ंग ओआपे अगनि अनेंग दरसावद्दी | 
हियरा जगाय जागे पिय पाय तिय रागे 

हियरा लगाय हम जेगहि जगावद्दों ॥२३१॥ 


बैस की निकाई सेई रितु सुखदाई तामें 
तरुनाई उल्नहत सदन मैसंत्र है। 
अग अंग रंग भरे दल फल फूल राजे 
सेरभ सरस मधुराई कोन अंत है ॥ 
मोहन मधुप क्‍यों न लद् हो सुभाय भटू 
प्रीति को तिलक भाल घरे भागवंत है । 
सेमिव सुजान घनश्रानेंद सुद्दाग सीच्यो 
तेरे तन बन सदा बलत बसंत है ॥२३२॥ 


पल दत्त संपुट में मुँदे मन मोद मानो 
आरख विभावरी हो द्वोत मैरहाई दै। 

है सरोज बाच एक वसत रसत कैसे 
लसत सु ऐसे अखचिरज अधिकाई है ॥ 


६.4 


( १२१ ) 


घाहिर ते' रूप मकरंद पान करी पुन्य 
बड़ी भूतागति हेरे मे! मति हिराई है। 
सयेई रसिक घनश्रानैंद सुजान यह 
किधों प्यारी तेरे नेन सैन की निक्काई है॥२३३॥ 
उर गति व्योरिवे की सुंदर सुज्ञान जू को 
लाख लाख विधि से| मिलन अमिलापिये । 
बाते! रिस रस भीनी कसि गसि गाँस भीनी 
घीनिबीनि आछी भाँति पाँति रचि राखिये ॥ 
भाग जागै जो कहूँ बिलोक घनश्रानँद ते 
ता छिन के छाकनि के लेोचनही साखिये। 
भूली सुधि लाते। दसा विप्रस गिरत गाते 
रीमि बावरे हो तब औरे कछु भाखिये ॥२३४॥ 
रूप गुन सद उत्षमद नेह तेह भरे 
छल्ल बल आपतुरी चटक चातुरी पढ़े। 
चूमत घुरत अरबीले न मुरत क्योंहूँ 
प्रानन से| खेले प्रलवेले लाड़ के बढ़े ॥ 
मीन कंज खेंजन कुरंग मान भंग करें 
सींचे घनभानेंद खुले सकाच सों मसदढ़े | 
पैने नैन तेरे से न हेरे मैं अनेरे कहूँ 
घाती बड़े काती लिए छाती पे रहें चढ़े ॥२ ३५॥ 
ललित उमंग बेली आलवाल अंतर तें 
- भारेद के घन सीची रोम रोम मैं चढ़ी । 


( १२२ ) 


आझागम उमाद चाह छायो सु उछाह रंग 

अंग ओग फूलनि दुकूलनि परे कढ़ो ॥ 
वेज्ञत बधाई दौरि दौरि के छबीले दृ॒ग 

दसा सुभ सगुनौती नीके इन पे पढ़ी । 
कंचुकी तरकि मिल्ले सरकि उरज भुज 

फरकि सुजान चौंप चुहल मद्दा बढ़ी ॥२३६॥ 


सवेया 


तेरी निकाई निहारि छके छबिह् क्रो अनूपम रूप ढक्यो है। 
ईंठ हो डीठि पै नीठि कटाछूनि आय मनेज को चोज फढ़पो है | 
आदर के घन राग से पागि सुजान सुद्दागहि भाग बढ़यो है । 
लाड़ ते लाड़िली हाति है ओर पैतातन लाइहि ल्लाड़ चढ़पो है।२३७॥ 


कवित्त 


पेंढ़े घनआनँद सुजान प्यारी- परजंक 
घरे धन अक तेऊ मन रंक गति है। 
भूपन उतारि अंग अंगहिं सम्हारि नाना 
रुचि के विचार से समाय सीमी सति है ।। 
ठार ठार ले ले राखे' और आर अमिल्लापै' 
बनत न भापें तेई जाने दसा अति है । 
माद मद छाक॑ धूम रीक्ति भीजि रस क्कूम 
गदं चाद्धि रहें चूम अ्रह्य कहा गति दै ॥२३८५॥ 


( १२३ ) 
सवेया 
अजन दोरहि ताक्ये! करे नित पान लखे मुख त्यों रंग चाइनि । 
औरो सिंगार सदा घनआनेंद चार्दे उसाह सें आपने दाइनि ॥ 
तू अलबेली सरूप की रासि सुजान विराजत सादे सुभाइनि । 
ऐपर(९)नाच कै' साँच छक्ये जु लद भये। ल्ञाग्ये फिरैतुव पाइनि २३८ 
मिह्ँदी रंग पाइनि रंग लद्दे सुठि सोंधे सु अंगनि संग बसे । 
तरुनाई पै काक पढ़े सुधराई सिखावति है रसिकाई रसे ॥ 
घनआरँद रूप अनूप भरो हित फन्‍्दनि में गुन आम बसे। 
सवभाँतिसुजान न क्रानसमानकहा कहा आपतेआप लसे॥२४०॥ 
कवित्त 
रूप की उफ्रलि आछे आनन पे नई नई 
वैसी तझनई तेह ओपी अ्ररुनई है। 
उल्नहि अ्रसग रंग की तरंग अंग अग 
भूषन बसन भरि आभा कल्ल गई है॥ 
महा रस भीर परे लोचन अधीर तरे' 
अराछी वेक धरे प्यास पीर सरखई है । 
कैसे घनश्रानैंद सुजान प्यारी छबि कहीं 
डीठि ता चकित और थकित मति भई है ॥२४ १॥. 
नीकी नासा पुटही की उचनि अचंसे भरी 
मुरि के इचनि सो न क्यों हूँ मन ते मुरै । 
रूप लाड़ जेवन गरूर चेप चटक सों 
अनखि अनेखी तान गाय ले मिहीं सुर ॥ 


( १२४ ) 


सहज हँसौहीं छवि फबति रंगीले मुख 
दसननि जेति जाल मोती मात्र सी रुरे | 
सरस सुजान घनपश्रानद भिज्ञावै प्रान 
गरवीली भीवा जब आन समान पे ढुरे ॥२४२॥ 
सबैया 
हृग छाकत है छबि छाकतही मृगनेनी जबै मधुपान छक्के । 
धनप्रानेंदर भोजि हँसे सु लसे कुकि आऋूमति धूमति चोंकि चके।॥ 
पल खेलि ढके ल्गि जात जहर न सम्हारि सके बल ऊरैएरु बके । 
अलबेली सुजान के कीतुक पें अति रीमि इकौसी हो लाज थक्रे २४३ 
पानिप मोती सिल्लाय गुही गुन पाट पुही सु जुद्दी अभिज्लाषी | 
नीके सुभाय के रंग भरी हित जाति खरी न परे कछु भाषो ॥ 
वाल है वांधी दे प्रीति कि गाँठि सु है घनआनंद जोबन सापी । 
नैननि पान बिराजति जान सुरावरे रूप अनूप की रापी॥२४४॥ 
से!भा सुमेर की सिंघुतटी किर्धों सोमित मान मवास की घाटी । 
के रसराज प्रवाह को मारग वैनी विहार से| यों हग दाटी ॥ 
काम कलाधर ओ्रप दई मनें प्रीतम प्यार पढ़ावन पाटी। 
जान की पीठि लखें घनश्रानेंद आनन आन दें द्वात उचाटी ॥२४५॥ 
कवित्त 
ते' मुंह लगाई ताते' मोहिँ मैनहो की कथा 
रसना' के उर एक रस रही वसि है। 
तेरी सांह जान साई जाने जिनि जेही छवि 
क्योंधां इन नैननि ते नींद गई नसि है ॥ 


( १२४५ ) 


छेरि छोरि घरे जे जे भूषन विदृषन से 
तहीं तहाँ लगि लेभी मन गये! गसि है ! 
आरस रसीली घनशआनेद सुजान प्यारी 
ढीली दसा हीं से मेरी मति लीनी कसि है ॥२४६॥ 
चलदल पात को प्रभा को है निपात जाते” 
याते' बाय बावरे डराय काँपियो करे | 
' भारी थिर गुन में विराजे चिर आभा ऐन 
नैन हेरें द्वेरनि हिए में भूष ले भरे ॥ 
नैका सनमुख भएँ दीजे सब तन पीठ 
नीठि दाथ ल्ागे सन पायन कहूँ परे। 
ताके' तै। उदर घनआरनेँद सुजान प्यारी 
वेछी उपसानि के गरूर भरे लें गरे ॥२४७॥ 


सवैया 


साँच के सान घरे सुरवान पे छूटे बिना ही फमान सो जोहें। 
दीसे' जहीं के वहीं से। चलें श्रति घूमति है मति या चख चोट" ॥| 
घाव का चाव बढ़े घनशानेंद चाउनि ही उर आड़न श्रोटे' | 
प्रान खुजान के गान विंघे घट लोट' परे लगि तान की चोट ॥२४७८।॥ 
जाबन रूप पअनूप मरार सों अंगहि अंग लसे गुन ऐंठी। 
चातुरी चोष मने।ज के चेजनि घूधरि वारि पे ऊठ (?) अमैठी || 
सूधे न चाहै कहूँ घनश्रानेद सेपहै सुनान गुमान गरेंठी। 
पैठत प्रान परी अ्रनपीली सुनाक चढ़ाएडइ डोलव टेंठो ॥२४७॥ 


( १२६ ) 


गोरे झवा पहुँचानि विलेकत रीकि रँग्यो लपटाय गयो है। 
पतन्ननि की पहुँचीन लखें इन आभा तरंगनि संग रयो है !! 
नील मनीनि हिएँ लवनी रुचि रूप सनी सुधनी न छयो है। 
चारु चुरीनि चितै घनआरनद चित्त सुजान फे पानि भये है ।२५०। 
तेरी बिनाहीं बनाय की बानिक जीतै सचो रति रूप भलापन । 
फी कबि से! छबि को बरने रचि राखनि अप सिंगार कल्लापन ॥ 
कान हो तान की रूप दिखावति जान जबे कछ लगा अतल्लापन 
नाचहिं भाव की भेद घतावतु है घनआनेंद भांह चलापन ।२५१। 
कवित्त 
रूप मतवारी धनश्रानेंद सुज्ञान प्यारी 
घूमर कटाछि धूम करे कौन पे घिरें | 
नाच की घटक लसे अगनि सटक रंग 
लाडिली लटक संग लोइन लगे फिरें ॥ 
अभिन्न निकाई निरखतद्दों बिकाई मति 
गति भूली डोले सुधि सौधे। न लहीं हिरे । 
राते तरवानि तरें चूरे चाप चाड़ पूरे. 
पाँवड़े लें प्रान रीकि कनावड़े हो गिरे ॥२५२॥ 
सचैया 
नाच लट्टू है लग्यो फिरे पाइनिचाइनिचाहि लड़ीं लिये डेल्ननि। 
सो सुर साँच सवाद सने मन भ्ूठिय लागति चीन की वेःलनि ॥| 
नेक हेंसें सु करारिक चंदनि चेरो करे दुति दंत अमेलनि ! 
ऐसी सुजान लखें धनभ्रानेंद नेन पर रसमैन कल्लेल्लनि ॥२५३॥ 


( १२७ ) 


मादिक रूप रसीले सुजान को पान किए छिनका न छके को । 
भूल को सौंपि तवै जु सवै सुधि काहू की कानि फनोड़त कैके॥ 
प्रान निवारि निवारि का लाजहि ऐसी बने बिन काज सके का। 
'बावरे लोगन से घनआनैंद रीकनि भी जिके खीजि बके का॥२५४॥ 
कवित्त 
चेप चाह चाँचरि चुहल चाप चटकीली 
प्रटक निवारें टारें कुल़कानि कोचि के । 
घात ले अनूठी भरे वे तक चितान मूठी 
घूँघरि चिलक चौंध वीज कौंध सौं टिके ॥ 
भीजे घनआलंद सुजान के खिललार हृग 
नैसिक निहारें जिनकी निकाई पै बिके । 
रूप अलबेली सु नवेली एरी तेरी आँखें 
ताकि छाकि मार हरिहाइन कहूँ छिके ॥२५५॥ 
सबैया 
कोऊ न देखे न काहू दिखावत आपने आनन जान अमैड़े। 
वै विसभा मधि न्यारे रहें पुनि रोकृत चेटक हों ह॒ग पेंड़े ॥ 
कौन पत्याय कहें घनआनेद है सथ सूधे सयान सी ऐंड । 
रूप अनूपम को पुर दूरि सु बावरे नैनन के संग बेंडे ॥२५६।॥ 
नैस किए अति आरति ऐन सुरैनि दिना चित चेंप बिसेखे । 
नीझे सुधानिधि रूप छक्यो रचि आग्रि चुगै सब त्यागि परेखे ॥ 
जैसे सुजान छखें घनआरनेंद नेही न आतलि हिसै अबरेखे | ' 
ऐसे उजागर हैं जम में परि चन्दहि एक चकारहि देखे ॥२५७॥ 


( १श८ ) 
कंवित्त 


नेही की विल्लोकनि बिल्लोइ सार सेोधि लेइ 
रूप रिझ्तवार जानि काढ़े गुन दब के । 
चाउ सिर चढ़तु बढ़तु अति लाड़िलो हो 
कैसे गने बने जेब ओटपाय# तब के ॥ 
खेल अलवेले हियो खुँदे घनआरनेद यों - 
जान प्यारे सतवारे भारे सुगरब के | 
कहिबे को काऊ कित देखे न परेखे वे ते 
चाँदिनी का चार मार पच्छ अच्छ सब के ॥२५८॥ 
सवेया 
सेोए हैं अंगनि झेग समेोए सुभोए अनंग के रंगनि स्यों करि। 
फेलिकला रस श्राल्लस अ्राखव पान छकीे घनआरंद यों करि ॥ 
प्रेमनिसा संधि रागत पागत लागत अंगनि जागत ज्यों करि। 
ऐसेसुजान बिलास निधान हो से ये जगे कहि व्यारिये क्यों करि।२४८। 
चातुर हो रस आतुर द्वोहु न बात सयान की जात क्‍यों चूके । 
ऐसिये ठाननि ठानत है। कित घोर धरी न परी जिन टूके ॥ 
देखि जियो न छिये घनशआ्ानैंद कौवरे ओग सुजान वधू के। 
चेली चुनावट चीनहें चुमै' चपि द्वात उजागर द्वात उतू के ।।२६०॥ 
मदु मूरति लाड दुलार भरी अँग अंग विराजति रंग मई। 
घनआनेंद जेवन साती दसा छवि ताकतदी मति छाक दई || 


खोटपाय ८ उत्पात । 


( १२< ) 


वसि प्रान सलोनी सुजान रही चित पे हित देरति छाप दई। 
वद्द रूप की रासि लखी तबते' सखी आखिन के हट तार भई।२६ १ 


हि] 


कवित्त 


माधुरी गदर उठे लहर लुनाई जहाँ 
हाँ लो अनूप रूप पानिप बिचारिये । 

आरसी जे सम दी जे बूस कों अ्रूफ की जे 

आछे अंग हेरिफेरिआपो न निहारिये ॥ 
मेहनी की खानि है सुभाइ ही हँसनि जाकी 

लाड़िली लसनि ताकी प्राननि र प्यारियै। 
रीमो रीकि भींजे घनञआनेद सुजान महा 

वारिये कहा सकाच सेाचनहों हारिये ॥२६२॥ 
सेभा बरसीलो सुभ सील सौ लसीलो, 

सुरसीली सि हेरें हरें बिरह तपति है । 
अतिददी सुजान प्रान पु'ज दान बोलनि में 

देखी पैज पूरी प्रीति नीति का थपति है ॥ 
जाके गुन वँधे मन छूटे और ठौरनि ते 

सहज मिठास ल्ौजे स्वादति सँपति है । 
पानिप अपार घनआनेंद उकति ओछो 

जतन जुगति जान्ह कोन पें नपति है ॥२६३॥ 
जान प्यारे नागर अनूप गुन आगर है। 

जगत उजागर बिल्लास रसमसे है।। 


( १३० ) 

नवल् सनेह साने आरसनि सरसासने 

विधिना बसाय वाले अंग अग लसे है। ॥ 
छवि निखरे हो खरे नीकेई लगत मोहिं 

थ्रानैंद के घन गूढ़ गाँसनि से गसे है। | 
भार भए आए भाँति भाँति सेरे सन भाए 

एड घरवसे आज कौन घर बसे है। ॥२६४।॥। 
रूप गुन आगरि नवेली नेद्द नागरि तू 

रचना अनूपस वनाई कान विधि है । 
चलति चितानि बंक मैंहनि चपल है।नि 

बेलनि रसाल मैन मंत्रह को सि धि है | 
अग अग केलि कला संपति विल्लास घन 

आनंद उच्यारी मुख सुख र'ग रिधि है । 
जब जब देखिए नई से। पुनि पेखिए यों 

जानि परी जान प्यारी निकाई की निधि है ॥।२६५।॥ 

सहज उजारी रूप जगमगी जान प्यारो 

ह रति पें रतीक आसा है न रोस रीस की | 
चीकने चिहुर नीके आ्रानन विथुरि रहे 

कहा कहों सेभा सुभ भरे भाल सीस की || 
बीच बीच मंजुल मरोचि रूचि फैलि फबी 

कंलि समे उपमा लखति बिसे वीस की | 
माने घनश्रानेंद सिंगार रस सो सँवारों... 

चिक में विल्लेकति बहनि रजनीस फी ॥२६६॥ 


( १३१ ) 


मीत मनभावन रिक्तावन क्षी जान प्यारी 
प्राई घनआनेँद घुमंडि आछी वनि है । 
मंजन कै, अजन दे भूषन वसन साजि 
राजि रही भृकुटो जुटोंही वंक तनि है ॥ 
अग अंग नूतन निकाई उफ्रल्लनि छाई 
भौन भरि चली से।भा नदी लों उफनि है। 
देखनि दुलार भाई बेत्लनि सुधा समोई 
मुख की सुबास सास निसरति सनि है ॥२६७॥ 


सवैया 


भावते के रस रूपहदधि सेधि ले नीछे भरपो उर के कजरीटी | 
शेमहि रोम सुजान विराजत साचि तचे मति,की सति औरटी ॥ 
प्रेपतती न करे सु कह्दा घनआनेंद नेम गल्ली गति लौटी । 
मीत मरा सरोवर ते मन तै' पिय का हिय कीने। कसौटी २६८ 
आनन की सुधराई कहा कहीं जेसी त्रिराजति है जिहि शऔरै/सर। 
चंद ते मंद मलीन सरोरूह एकहू रंग न दीजिए जो सर॥ 
नैन अ्रन्यारे तिरोद्दो चितानि में हेरि गिरे रतिप्रीतम का खर। 
जान हिएँघनआनँद से हँसि फैलि फबे सुचँवेती की चेसर २६- 
घुँघट काढ़ि जे ल्ञाज सकेलति लाजहिंलाजति है विन काजनि | 
नैननि बेननि में तिहि ऐन सु होत कहा बस जे घट साजनि ॥ 
सील्ल की मूरति जान रची विधि तोहिं भ्रचंभे भरो छवि छाजनि। 
देखत देखत दोस परे नहिं यों बरसे घनआरनँद लाजनि |२७०। 


( १३२ ) 


लाड़ सी लहके महके ऑग रूपलता लगि दीठ भकोरी। 
हास घिल्ास भरे रस कन्द सु भ्रानन तहोों चख होत चकोरे ॥ 
मैन भली फहि कान सके घनआनेंद जान सु नाक सकोरे। 
रीमि विल्लाएई डारति है हिय मेहत टोहत प्यारी अकोरे २७१ 


कवित्त 


रूप गुन ऐंठटी सु अमैठी उर पैठी बैठी 

ल्ञाडनि निरंठी मति मुरनि हरे हरी । 
जावन गहेली अलबेली अतिही नवेली 

हेली हो सुरति बौरी आँचर टरे टरी ॥ 
परम सुजान भारी वातनि छवाए प्रान 

भावति न आन वेई हियरा अरे परी । 
फ॑द सी हँसनि घनआनंद हगनि गरें 

मुख सुखकंद मंद उघरि परे परी ॥२७२॥ 
चारु चार्मीकर चंद चपल्ा चंपक चेाखी 

केसरि चटक कौन लेखे' लेखियति दे । 
उपमा तब्रिचारी न बिचारी नहि जान प्यारी 

रूप की निक्काई ओऔरे अवरेखियति है ॥ 
सरस सनेह सानी राजति रमानी दस (? ) 

तरुनाई तेज अरुनाई पेखियति है। 
मंडित अखंड घनआनंद उजास लिए 

तेरे तन दीपति दिवारी देखियति है ॥२७०५॥ 


( १३३.) 
सबैया 
रूप खिलार दिवारी किए नित जेघन छ/कि न सूओे निहारे। 
नैननि सैन छल्ले चित सें चित चाव भरप्रो निञज्ञ दाव त्रिचारे ॥ 
जीतिही का चसको धनआनँद चेटक जान सयान विध्तारै। 
जीव विचारौ परपो अति से।चनि हारि र्यो सु कहा फिरिहारै२ ०9 
पानिप पूरी खरीं निखरों रस रासि निऊ्राई की नीवहिं रोपे। 
लाज लड़ो बड़ी सीत गप्तीलो सुभाय हँसीला चितै चित लोपे' ॥ 
अजन अजित सी घनप्रा्नंद मंजु महा उपमानिहूँ लेपै । 
तेरी सें एरो सुजान ते। आ्राँखिनि देखिए आंखि न आवति मेपैं२ ५४ 


कवित्त 
कंठ काँच घटी ते' वचन चे।खे। आरासव से 
अधर पियालें पूरि राखति सहेत है। 
रूप सतवारी घनश्रानंद सुजान प्यारो 
काननि हो प्राननि पिवाय पीवै चेत दे | 
छक्ेई रहत रेस द्योस प्रेम प्यास आस 
कीनी नेम धरम कहानी उपनेत है। 
ऐसे रख बस क्यों न सेव ग्रौर स्वाद कहा. 
रोम रोम जाग्येही करतु मीनकेठु है ॥२०७०६॥ 
सबैया 


उर भेज में मौन को घूघट के दुरि बैठो बिराजति बात बनी । 
सदु मंजु पदारथ भूषन्त से सुलसे हुलसे रख रूप मनी ॥ 


( 8३२४ ) 


रसना श्त्ती कान गली मधि हो पधरावति ले चित्र सेज ठनी । 
घनप्रानेंद वूकनि अंक बसे बिहसे रिक्तवार सुजान घनी ॥२७७॥ 


कवित्त 


थाहदी आएँ आवन की आखा उर आय बसे 

चाहै निरवाहे नित हित कुसलात की | 
हैरी वह बैरी घेरी उघरपो बिगावनि पै 

ओछेो जरिगये गेवे कहा भेद बात की || 
मघुर सरूप याहि देखिए अनेदघन 

पोपें जान प्यारे संग रंग मनजाव को | 
साफ सही साथिनि सँजेगहि सजाइ देति 

लाग्यो नित गाइन हो प्रात प्रानधात का |२७ए८।। 
मुख देखें गाहन लगेई फिरें मार भर 

छूटे वार द्वेरि के पपीहा पुज छावहीं । 
गति रीसी चाइन से पाइनि परस काजे 

रख लेमभी विवस मराल जाल धावदीं ॥ 
पाते मन होय प्रान संपुट में गेषि राख 

ऐसेहूँ निमाड़े नैन कैसे चैन पावहीं | 
सेाचियै प्रनंद्धन जान प्यारी जेसे' जानो 

दुसध दसा फी वातें बरनी नशझावहीं |२७४॥ . 
अंग अंग आभा संग द्रवित श्रवित हे के 

रचि सचि छीनी सौंज रंगनि घनेरे की । 


'( ११५४ ) 


इुँसनि लसनि आछी वालनि चित्तौनि चाल 
मूरति रसाल राम रोम छवि हेरे फी ॥ 
लिखि राख्यो चित्र यों प्रवाह रूपो नेननि पे 
लही न परति गति उल्तनट अनेरे की। 
रूप को चरित्र है अनंदघन जान प्यारी 
ए किधें विचित्रताइ मे! चित चितेरे की ॥२८०॥ 


सवैया 


मीत सुजान मिलते को महा सुख अगनि भोय समेत रहयो है। 
खाद जमगे रस रंग पे अति जानत बेई न जात कहयो है ॥॥ 
ह्वौ उर एक भए घुरिके घनआनेद सुद्ध समीप लह्मो है। 
रूप अनूप तरंगनि चाहि तऊ चित चाह प्रवाह बचयो है ॥२८९॥ 
अति रूप की रासि रसीलिये मूरति जाई जबे तब रीक छकीं। 
घनआरंद जान चरित्र के रंगनि चित्र विचित्र दसा से थकों ॥ 
पअ्नदेखें दई जु कछ गति देखिये जीवहि जाने न व्योरि सकी । 
यह नेह सदेह अदेद्द करे पचि हारि बिचारि बिचारि जकोा ।२८२। 
स्थाम घटा लपटी थिर बीज कि सोहैे श्रमावस अंक उज्यारी । 
धूम के पुंज में ज्वाल की साल सी पै हृ॒ग-सीतलता सुखकारी ॥ 
के छबि छाये। सिंगार निहारि सुजान तिया तन दीपति प्यारी । 
कैसी फबी घनआरनैद चेंपनि से पहिरी चुनि साँचरी सारी।|२८१॥ 
कित जाएँ लै जान सजीवन प्रान को आन के लेखें न छाही घिजों । 
इहि साल दहें। नितद्दों दुख ज्वालएरू सेत्चनि लेत्चन बारि सिजी॥ 


(छ३६ 3 


हुरि आप नएहू इक से सिलें घतआनेंद यों अनखानि छिनें। 
डरडीठिकेनीठिन देखि सकी सु अ्ने खियै री फ्रि पे रो फिखिजों २८४ 
तुम साँची कहै। हित के चित की कित भूल भरे इत आथ परे । 
कि कहूँ पहली परतीति मढ़े घनआ्ानैंद छाय सुभाय ढरे॥ 
वले बैठो सुजान ते को बरजै धरि पावनि पावन नैत करे | 
वकि से जकि से निरखों परखों सुनिहीं जिहिं रंगन रंग तरे २८५ 
अधरासव पान के छाक छके कर चांपि कपाल्न सवाद पगे। 
घनश्रानंद भीजि रहे रिफ्रवार षगो सब अग अलंग दंगे ॥ 
करि खंडन गंडन मंडन दे निरखें तेंअखंडित लोभ लगे । 
सुखदान सुजान समान महा सु कहा कहीं भ्रारसी भाग जगे २८६ 
रिसि रूसनें रूपिये। ऊठ श्नूठिय ल्ञागति जागति जाति महा । 
प्रभवेलनि पैं वि कीजिये वानी सुवोलनि की कहिए घों कहा॥ 
ननिहारनि हेरनि हारति डीठि श्र पीठि दिए खमुहात लद्दा | 
घनआानँद प्यारी सुजञान दे कान अ्रद्दा सुनिए हित बात हद्दा ९८५७ 


कवित्त 


कान को सुजस जान्ह अमत्त अपूरव का 
जग मैं उदेत देखियत दिन रैन दै। 
जाकी जाति जागेै रस पागे हो चकोर नैन 
बुध कवि मित्रन को पोपे मन चेन है ॥ 
नेह निधि वाह्या घनआनेंद शुननि सुनि 
अखिरज हैं नसे। निहारी कहूँ में न है । 


( १३७ ) 


बिरद्र बिडारि औ! विदारि दुखतम कब 

सॉचैगे श्रवन कहि सुधा सने वैन है ॥२८८।॥ 
नीके नैन ऐस पाय चैन पाय लाजहू की 

से।भा के समाज हेरें द्विय सियरातु है । 
एरी मेरी सहज लडोली अरवचीली सुनि 

तेरो अंग संग लदठे लाड़ो लड़कातु है ॥ 
रूप मद छाके तें गंवेल्ली गरबीती ग्थारि 

तेएहि ताकें रूपी उमगनि उसदातु है। 
श्रानेंद के घन सा नक्रीजे मान जान प्यारी 

दान दीजै पिय से नमाने योंद्दा जात है | २८<॥ 


सबैया 


मीठे मदद गरुबे गुनरासि हूँ हूजतु क्‍यों करुपे गहि देससि | 
आपु न त्यों तकिए सकिए कहि' हाय हठीले न रूसिए रोसनि ॥ 
तासों इती अनखानि कहा घनआनेंद जे। भिजई सु भरोसनि | 
वारिए फोारिक प्रान सुजान दहै। ए पर यों मरिएगे। मसेसनि ॥२७०॥ 
उर अति है अपने कर हो बर वेनी विज्ञास से| नीके गसौं । 
अति दीन है नीचिये डीठि किये अनखाई सुभावके त्रास त्रसौं॥ 
घनआंद यों बहु भांतिन हैं। सुखदान सुन्ान समीप बसों। 
हित बाइनि ने चित चाइमि च्वै नित पाइनि ऊपर सीस धसों ।२<१ 
जान प्रबीन के हाथ को बीन है मे। चित राग भरपो नित राजे | 
से| सुर साँच कहूँ नहिं छाव्रतु ज्योंहीं बजाबे लिए मन बाज ॥ 


। 


( ११८ ) 


भावती मीड़ मरेोर दिए घनआनँद सौ गुने रंग सौं गाज । 
प्यार सें तार सु ऐंचि कै तेरत क्यों सुघराई पै' लाजत लाजे ।२<२। 


कवित्त 


रसहि पिवाय प्यासे प्राननि जिवाय राखें 
ल्ञाज से लपेटी लसे उघरि हितौन की । 
निपट नवेल्ली नेह भेली लाड़ अलबेली 
माद्द ढरहरी भरी बिरह रित्ान की ॥ 
लोने लोने कोने छू छवीलो अँखियानि की 
सु रंचका न चूके घात औसर बितैन की | 
एरी घनश्रानंद वरसि मेरी जान तेरी 
हियो सुख सीचे गति तिरछ्ली चितान की ॥२८३॥ 
तेरी श्रममान नहीं मेरे मन सानि रही 
लेचन निहार हेरि सौंदें न निहारिवे । 
फोरि कोरि श्रादर का करत निरादर है 
सुधा तें मघुर मद्दा कुकि मिफ्रकारिवो ॥ 
जीवन की ज्यारी घनञ्मानंद सुजान प्यारी 
जीव जीति लाह लह्दै तेरें हठि द्वारिवी | 
रूखी रूखी बातनि हूँ सरसे सनेह सुठि 
हिए तें टरे न ए श्रनखि कर टारिवों ॥ २€४ ॥। 
ललित लसीदी सुढराही नेक साही भएँ 
त्योंद्दी रहदि गठ्े गोह्दों डोलति न डीठि है । 


( १३७ ) 


हुठ पटरानी प्रान पैठिबे की फिरिये ये 
देखी बिन बालिये में रस की वसीठि है ॥ 
'सुख सनमान देति सुरि दीने कीने मान 
ज्ञान प्यारी विरचे' हूँ राँचनि मजीठि है । 
मनु दे मनाऊँ से। न पाझँ घनआनेँंद पे 
मेद्धि ये चिमन करे एरी तेरी पीठि है |२७५॥ 
रिस भरी भोर तेकी देखी सुनी प्रीति नीति 
नायक रसीली बिने विनती महा फरे। 
चेप चाय दायनि से अमित उपायनि ले 
ज्योंद्दी बने ल्योंह्ीं छ्गि प्रापति लह्दा करे॥ 
मीन जलहीन लो अधीन हो अ्रनंदघत 
जान प्यारी पाँइनि पै' कब को हृद्दा करे | 
दई नई टेक ताहिं टारें न टरति नैकी 
हारगो सब भाँति जो विचारे से। कद्दा करे २०६॥ 
सीस ल्ाय हग छाय हियें पै बसाय राख्यों 
इते मान मन आधे प्राननि में ले धरों | 
हेरि हेरि चूमि चूमि सोभा छवि घूमि धूमि 
ह परसि कपेलनि से मंजन किये करें ॥ 
केलि कल्वा क॑दिर विल्ञास निधि मंदिर ये 
इनही के बल हैं। मनोज सिंधु को तरस | 
यातें घनशञ्रानंद सुजान प्यारी रोमि भीजि 
उसगि उम्रगि बेर बेर तेरे पा पर ॥रचुजा, 


( १४० ) ह 
खवेया 


राधे सुजान इतें चित दे हित मैं कित कीजत मान मरोर है। 
माखन तें सन कोंवरी हो यह वानि न जानति केसे कठोर है॥ 
साँवरे सें मिलि सेहती जैसी कहा कहिए कहिबे को न जोर है। 
तेरा पपीहा जु है घनश्रानेंद है बज चंद पे तेरो चकार है ।२€८॥ 
कवित्त 
हाहा करि हारी न निहारी रूखिये सहा री 
मे।हू सें चिन्हारी सानौ तनके नहीं कहूँ | 
साधि के समाधि सी अराधति है काहि दैया 
अरहि पकरि अति निहुरि करे न हूँ ।॥ 
प्रान पति आरति जो जाने तै। सुजान प्यारी 
नावें न धरे नावेँ ऐसे ओर कहा कहूँ । 
राकानिस आल्ी व्यातद्यो भई घनआरनंद को 
ढरि चल्‍यो चंदा तू न वीर ढरी नेकहूँ ॥२<८॥ 
सव्वैया 
अनमानिय्राई मन मानि रद्दतों श्ररु सौनहों से कछू वेत्ति है। । 
न निद्दारनि ओर निहारि रही उर गाँठि त्यों अंतर खेलति है।॥ 
रिसि सेंग मह्दा रस रंग बढ़यो जड़ताई ये गौंहन डेलति है। | 
घनप्रारनेंद जान पिया के हिएँ कित को फिरि वैठि कल्लेल्लति है। ३०० 
कहिए सु कहा रहिए गहि मौन प्री सजनी उन जैसी करी । 


््ज 


परती ति दे कोनी श्रनीति महा विस दीन्यो दिखाय मिठास डरी ॥| 


( १४१ ) 


इत फाह से सेल रह्मो न कछ उत खेल सी हू सच बात टरी । 
घनआनैँद जान सयान की खानि झुराई हमारेई पड़े परी ॥३० १॥ 
अब यों उर आवति है सजनी उन सो सपनेहूँ न वोलियेरी । 
श्ररु जा निलजे हे मिलें ते मिलें मन तें गस गूजन खेलियैरी॥ 
हग देखन की कछु सींह नहीं इन गौइन भूलि न डोलियैरी । 
घनआरनंद जान महा कपटी चित काहें परेखनि छोलियैरी ॥३०२॥। 
बारनि मौंर कुमार भर्जे पुह्ुपावलि हांस विकासहि पूजति | 
पाठ कियौ करेश्राठहू जाम सुवेलनि सीखियें काकिल कूजति॥ 
वे घनआरँद रीफि छए तकि ते छवि आन क्यों आँखिन छूजति। 
एरी बसंत लजावन कंत सें जान हो मान मई कित हूजति।।३०३॥ 


कवित्त 


हमैं तुम्हें आजलों न अंतर हो प्रान प्यारे 

कहाँ तें दुरयो से बैरी आडें आनि है भये | 
जियरा विचारे इन सेचनि समाय जाय 

हियरा उदेगनि उजार सम हो गये ॥ 
राबरे हू रंचक विचारि देखो जानमनि 

कान के सहाय आय महा दुख या दयो । 
मारि टारि दीजे ऐसे नीच वीच भल्लो नाहिं 

वहै रस-भीनी घनआनँद रहै छयो ॥३०४॥ 
अतर गठीले मुख ढीले ढीले बैन बोली 

सु दर सुजान तचऊ प्राननि खरें खगे। 


( १४२ ) 


साँच की सी मूरति हो आँखिन मैं पेठो आय 
महा निरमेही सेह से मढ़े हिया ठगा | 
आनेंद के घत उधरें पें छल छाय लेत 
कटुवाई भरे रोम रोसनि अमी पगौ। 
चाह मतवारी मति भई है हमारी देखो 
कपट करेहूँ प्यारे निपट भल्ने लगा। ॥१०५॥ 
विस को डवा के उदेग को अँवा है कल-, 
सल के! नबा (१) है अथवा है वक्र बात के । 
वीजुरी को वंधु कैधें दुख ही के सिंधु है कि 
महा सोह अध दंड अतन अलात की | 
द्रोह का दिनेस के उजार निज देस कियों 
आतम कलेस है कि जंत्र सुखघात की। 
बैरी मन मेरे घनश्रानँंद सुजान प्यारे 


हे 


कैसे हितसीख्यो जू तिहारेपच्छपात का ॥३०६॥ 
स्ैया 
रूप छक्ये तुम्हें देखि सुजान घकये। तजि लाज समाजन की दव | 
मेद्दि लिये हँसि हेरि छबीले कहीं श्रति प्यार पगी वत्रियाँ जब॥ 
साच धिचार के साज टरे घनश्नानेंद रीफनि भीजि रच्यो तब | 
आस भरपो गहि द्वारपरपो जिय याधर भ्राय के जाय कहाँ अब ३०७ 
कवित्त 
चाहत ही रीमि लालसानि भीजि सुख सी 
ओग झग रंग संग भाव भरि से गई । 


( १४३ ) 

रैन चौस जाएँ ऐसी लगीं जू कहूँ न लाए 

पन अनुरागें पा्गें चंचलता च्वे गई” ॥ 
हित की कनौड़ी लौंड़ी भई' ये भ्रनंदघन 

फिरें क्‍यों पिछैड़ी नेह मग डग ह्ले गई' । 
माधुरी निधान प्रान ज्यारी जान प्यारी तेरौ 

रूप रस चार्खे आर मधुमाखी हो गई ॥१०८॥ 
आखें रूप रस चार्खे चाह उर संचि राखें 

लोभ लागी लाखें अभिल्लाखें निवरे नहीं ! 
तेहि जसी भाँति लसे बरनिवै। मत बसे 

बानी ग़ुन गसे मत्ति गति बिथक्रे तहीं | 
जान प्यारी सुधि हूँ अपुनपो विसरि जाय 

माधुरी निधान तेरी नैसिक मुहाचह्दी । 
क्योंकरि अनंदघन लहिए सेजेग सुख 

लालसातनि भीजि रीरिछ वा्े न पर कहों ॥३०७॥ 
जे। कल निहारें नेन कैसे' से वखाने बैन 

बिना देखी कहे ते। कह्दा तिन्हें प्रतीति है । 
रूप के सवाद भोने वबापुरे अबोल कीने 

विधि बुधि हीने की अनैसी यह रीति है।॥ 
सुख- दुख साथी मिले बिछुरें अनंदघन 

जान प्रान प्यारे से नवेली इन्हें प्रीति है । 
ओऔरहि न चाहे पन पूरी नित लै निबाहैं 

: हारे हँसि आपी जीति माने नेह नीति है ॥३१०॥ 


( १४४ ) 


साखा कुल टूटे हो रंगीली अभित्ञाषा भरी 

परि द्वो पान बीच घसनि घनी सहे। 
सेव सूखी इते मान प्रानि के सलिल वूड़े 

घुरि जाय चाइनिही हाय गति को कहे || 
तऊ दुखहाई देखे छिद॒ति सलाकनि सों 

प्रेम की परख देया कठिन महा अप । 
पिय मनसा लीं वारी मिंहददी अनंदघधन 

एरी जान प्यारी स्ैक पाइन लग्यो चहे ॥३११॥ 
आरति के ऐन द्योस रैन राजे' नेही मैन 

चढ़े चेप छाजें सा डोठि ईंठि तै अचूक | 
पूरे पन राचे छाकि पाकि चूरे मस काचे 

ताचे साँच आँच फो टरे न टक तें अचूक ॥ 
रूप उजियारे जान प्यारे हैं निहदारे जिन 

भीजे घनआनेंद कनीड पुंज लाज ऊक | 
नेमी श्रेष होंस मरे चाहें तिन रीस करें 

ऐसे अरबरें ज्यों चकार द्वोन का उलूक ॥३१२॥ 
प्रेम की महादधि अपार हेरि के विचार 

बापरी हृदरि वार हीते' फिरि आये है | 
ताही एकरस हो विवस अ्रवगाई दे|ऊ 

नेद्दी हरि राधा जिन्हें देखे सरसायो है ।। 
ताकी कं(ऊ तरल तरंग सेग छुल्यो कन 

पूरि लाक लेकनि उसगि उफनायो है । 


( १७४ ) 


सेई घनआनँद सुजान लागि हेत होत 
ऐसे मथि मन पे सरूप ठहरायो है ॥३१श॥ 


सवैया 


लोइन लाल गुलाल भरे कि खरे अनुराग से पागि जगाए | 
'के रस चाँचरि चौचँंद में छतिया पर छैल नषच्छत छाए | 
“भीजि रहे श्रम नीर सुजान घरौ डग ढीलिए लागी सुहाए | 
मोरहूँ ऐसी खिलारनि पै' घनआानेंद का छल छूटन पाए ॥३१४॥ 
अगलि पानिपष ओप खरी निखरी नवजोवन की सुथराई। 
, मैननि वारति रूप के मोर पअचंसे भरी छतियाँ उधराई॥ 
, जान मद्दा गरुबे शुन में घनश्रानंद हेरि रत्यो थुथराई। 
पैने कटाच्छिनि ओज मनेज के बानन बीच विंधी मुथराई ॥३१५॥ 
रस रैन जगो पिय प्रेम पगी अरसखानि से अगनि मोरति है। 
मुख ओप अनूप बिराजि रही ससि कोारिक वारने की रति है।॥ 
अंखियानि में छाकनि की अरुनाई हिएँ अनुराग ले बारति है । 
घनशआ्रानेंद प्यारी सुज्ान ऋखें डरि डीठि हितू तिन तेरति है॥३१६॥ 
सुख स्वेद कनी सुख चंद बनी विधुरी अल्लकावलि भाँति भत्नी | 
मद ओबन रूप छकी अँखियाँ अवल्लोकनि शआारस' रंग रही ॥ 
घनआनेद ओपित ऊँचे उरोजनि चोज मनोज की ओेज दली । 
गतिढोली लजीली रसीली सुजान मनारध बेलि फलो सुफल्ली ३ १७ 
हुलास भरी मुसक्यान लसे अधरानि तै आनि कपोलनि जागे | 
छुटी प्लके' मृदु मंजु मिहीं श्रुति मूल छ्तानि अनी मुरि लागे ॥ 
१0 


( १४६ ) 


चड़ी अँखियाँनि मैं अंजन रेंख लजीली चितैनि हिएँ रस पागे । 
सुहाग से ओ्रेषित भाल दिपैघनआनंदजानपिया अनुराग । ३ ५ ८॥ 
राधा नवेली सहेली समाज मैं हारी की साज सजें अति सोझदे। 
मोहन छेल खिलार तहाँ रस प्यास भरी अँखियाँन से जेहैे ॥ 
डीठि मिलें मुरि पीठि दई हिय छेत की बात सके कह्दि को है । 
सैननिहों वरस्ये घन प्रानद भीजनि पें रँग रीक्नि मे है ॥३१७॥ 
रस चौचँद चांचरिफागु सची लखि रीकि विकानि थकी जु चकी । 
समुहाय चद्दी हरि भासिनि त्यों पिचकी भरि ताक तकी कुचकी ॥ 
उत मृठी गुलाल उठे उकसे सु लगें पहिलें छतियाँ दुचकी । 
घनश्रार्नेंद धूमनि भूमि रहे गुल-चाइल लै अचकाँ उचकी ॥३२०॥ 
वह माधुरिये से भरी मुसक्यानि मिठास लहै कक्‍यें बिचारो अमी। 
प्र वंक विसात्ञ रैंगीले रसाल विज्ञोचन मैं न कटाछू कमी ॥ 
बनआनंद जान अनूपम रूप ते' रीति नई जिय माँक री । 
न सुनी कबहूँ सुलखी चित बेरेई लेति छुनाइए की लछमी।। ३२ १॥ 
मंजुल वंजुल पुंज निकुंज अछेह छवीली महा रस मेह तें। 
द्योस मैं रेन से चैन को ऐन पे जोति पग्ये। जगि दंपति देह तें॥ 
हास विकास विल्लास प्रकास सुजान समान अ्रदेद्द के तेह ते । 
भीजि रहे घनश्रानेंद स्वेद समीर डुले विजना भरि नेद्द तें ३२२ 


कवचित्त 


मद उनसद स्वाद मदन के सतवारे 
केलि के श्रवारि लें सँवारि सुख सोए हैं । 


( १४७ ) 


भुजनि उसीसौ धारि अंतर निवारि अंग 
अगनि सुधारि तन मन ज्यों समोए हैं ॥ 
सुपने सुरति पागै' महा चाप अनुराग 
सोएँ हूँ सुजान जागे' ऐसे भाव भोए हैं । 
छूटे बार हूटे हार आनन अपार सोभा 
भरे रससार धनआनँद अहो ये हैं ॥३२३॥ 
सवैया 
खंजन ऐसे कहा मन रंजन मीननि लेखो कहा रस ढार सौं । 
कंजन लाज कौ लेस नहीं म्ग रूपे सने ये सनेह के सार सौं ॥ 
मेतिन के यह पानिप जे।ति न वानि जिवाई न जानत मार सं । 
मीत सुजान सिरावति से। €ग देखनि आनंद रंग भ्रपार सौं ३२४ 
पीठि दिएँ सब दीठि परे निमुद्दें जग 'ईठिनि का न सकेरे। 
दैरि थक््यो जितहों तितद्दों नितहीं चित यों न कहूँ हित हेरे॥ 
कागर मौन लै आगर मौन दे बातवसी पे सुजानहिं टेरे। 
नैननि काननि सौहीं सदा घनआरनद औरनि सो मुख फेरे ३९५ 
कवित्त 
नेही नैेन आरत पपीहनि की चाह भरपो 
पानिप श्रपार धरें जोबन अदेह कौ । 
उम्यो काहू भाँति धीर बौरनि झपूरब पे 
इते पे फुद्दीनि चैन प्रान मन देह की ॥ 
देऊ अदभुत देखे रसिक सुजान क्‍यों न 
लेहिं देहिं खाद सुख आनॉँद अछेह का । 


( १४८ ) 


माहि नीकी त्ागतु री राधे तेरे कोने इन 
अंग अंग अररानु रंग मेह नेह कौ ॥ ३२६ || 
सवैया 
बरसे तरसे सरसें अरसें न कहूँ द्रसें इहि छाक छई'। 
निरखें परखे' करखे' हरखे' उपजी अभिलाषनि लाष जई' | 
घनआआानेंद ही उनए इनि मैं बहु माँतिनि ये उन रंग रई'। 
रस मूरति स्यामहिं देखतहों सजनी अँखियाँ रस रासि भई' ३२७ 
ग्रायो मद्दा रस पुंज भरयों घनआंद रूप सिंगार के मोरे। 
सीचतु है हिय देस सुदेस अपूरब 'आँखिनि ठानत ठौर | 
मेहन वाँसुरिया सी घज्ज' मधुरे' गरजे' घुनि मैं मति बौरे । 
आज की मारन की सजनी चित्त दे सुनि लै कछु वेलनि भरें ३२८ 
कवित्त 
रति सुख स्वेद ओप्यो आनन विल्लोकि प्यारो 
प्राननि सिहाय मोह मादक महा छके | 
पीत पट छोर ले ले ढोरत समीर धीर 
चुंबन की चाड़नि लुभाय रहि ना सके।॥ 
परस सरस विधि रुचिर चिदबुक त्योंदी 
कंपित करन केलि भाव दावही तके | 
लाजनि लसाहों चितवनि चाहि जान प्यारी 
सींचत अनेदबन हाँसी से भरी न के ॥३२७॥ 
पानिप अनूप रूप जछ्त को निहारि सन 
गया द्वो विहार करिये को चाइ ढरिकी । 


( १४७ ) 


परपो जाय रंगनि की तरत्ल तरंगनि मैं 

अतिहों अपार ताहि कैसे सके तरिके ॥ 
घीर तीर सूकत कहूँ न घतआनेंद यों 

विबस विचारी थक्‍्ये वोचहि दृहरिक । 
लेस न सम्ददार गहि केसनि सगन भयो 

' बूड़िबे ते बच्चों को सिवारि को पकरि के ॥३३०॥ 

सैक उर भ्राएँ ही वहुरि दुख दूरि जात 

ताप बिन ताहि आप चंदन कृपा करे। 
खगनि दे ल्ागनि दे पाग अलुरागनि दे 

जागनि जगाइ ले के मदन कृपा करे ॥ 
वानी फे बिलास वरसाये घनआर्नंद है 

मूढ॒हू प्रगट गूढ़ छेंदनि कृपा करे। 
आरति निर्केदन मिलावे नँदलंदन- " 

आर्मैंदनि मेरी सति बंदन कृपा करे ॥३३१॥ 
अमल अपूरव उजागर अखंड नित 

जाहि चाहि चंदद्ठि चिताइवे कलंक है | 
तारनि प्रकासे मित्र मंडल्ल मैं मंडन है 

वन घन राजे रसनायक्र निसंक है ॥ 
आनेद प्रसत कंद बंदनीय प्राननि का 

सुखमा संपत्ति हेरे' काम फौन रक है। 
चाह ते चकारनि की चेपनि सें लखि छत 

कृपा चंद्रिका मैं नेदनंदन मयंक है ॥३३२॥ 


( १५० ) 
सवैया 


हग दीजिए दीसि परौ जिनसे इन मेर-पस्लेवनि का भटके । 
मनु दे फिरि लीजिये आपन हीं जु तहीं अटके न कहूँ मटके | 
करि वंदन दीन भने सुनिये भ्रम फंदनि मैं कबलों लटके । 
घनप्ानेंद स्याम सुजान हरौ जिय चातक के हिय की खटके ३३३ 
क्यों इठ के सठ साधन सेधतु होत कहा मन यों तरसें ते । 
हाथ घढ़े जिहि स्यास सुजान कहूँ तिद्धिं पाइन रे परसे तै' ॥ 
नीरस मानस हो रसरासि विराजत नेसुक जा सरसे ते'। 
ऊसर हूँ सर हात लखे घनआनैँद रूप कृपा वरसे ते' ॥३३४।॥ 
साधन पुंज परे श्रनलेखे पै मैं अपने मन एकौ न लेख्यो । 
जे निरखे उरभे तिनसें किनहूँ बिच , सोच कछु न विसेख्यो ॥ 
ताते' सबै तजि स्थाम सुजान सें साहस आऔरे हिएँ अवरेख्यो । 
प्रान पपीहन को घनआनँद पाप रसीली कृपा कर देख्यो॥३३५॥ 
ज्यां परसे नहिं स्याम सुजान ते धूरि समान है अंगनि धोइवे । 
त्यां मन को तिनके दरसे विनु बाद विचारनि वीच घैंघोइवो | 
वे घनश्रानंद क्‍यों लहिये श्रम के भर भार अपारहि ढोइवो | 
जागत भाग कृपा रस पागत दीसत थों सह जे सुख सेइबे ॥३३६॥ 
आय जो वाय ते धूरि सबे सुख जीवन भूरिसम्द्वारत क्‍यों नहीं । 
ताद्दि महागति ताहि कहा गति बैठे” बनेगी विचारत क्‍यों नहों | 
ऊ्ननि संग फिरे भटक्यो पल झूँदि सरूप निद्दारत क्‍यों नहीं । 
स्थाम सुजान कृपा घनआानैंद प्रान पपीद्न पारत कयें नहों ३३७ 


2, 


बलके भालके मुख रंग रचे उघरे शुनत्न गारव सील ढके। 
सन बाढ़ चढ़े अति ऊरध को टक टेक सों स्थाम सुजान तके ॥ 
जक एक न दुसरी बात कहूँ घनश्रानंद भीजिके प्रेम पके । 
हग देखि छके उछके कवहूँ न छवीली कृपा मधुपान छके ॥३३८॥ 
कवित्त 
परे रहा करम धरस सब धरे रहे 
डरे रहै। डर कान गने हानि लाहे को | 
लेक परलोक जो कछ हैं ते न छह हम 
छीलर रुचे न छीर मधु अवगाहे को ॥ 
महा घनआनंँद घुमंडि पाइयत जहाँ 
सेच सूखा परी करे कम दुखदाहे को । 
ऐसी रस रासि लहि उल्न्यौ रहत सदा 
कृपा दिखबैया काहू दिस देखे काहे को ॥३३७॥ 
सवेया 
हरि के हिय मैं जिय में सु बसे महिमा फिरि और कहा कहिये। 
दरसे नित नैननि वैननि हो सुसक्यानि से रंग महा लहिये॥ 
घनआनेंद प्रान पपीहनि का रस प्यावनि ज्यावनि है वहिये। 
करि कोाऊ अनेक उपाय मरौ हमें जीवनि एक कृपा चहिये ३४० 
स्थाम सुजान हिएँ बसिये रहें नैननि त्यों लसिये भरि भाइनि | 
बैननि बीच बिल्ाास करे मुसक्यान सखी से रची चित चाइनि || 
है बस जाके सदा घनअआरनंद ऐसी रसाल महा सुख-दाइनि। 
चेरी भई मतिमेरी निहारि के' सील सरूप ऋपा ठकुराइनि॥ १४ १॥ 


( १४२ ) 


चैन कृपा फिरि मौन कृपा दृग दृष्ट कृपा रुख साधि ऋृपाई। 
ग्यात कृपा गुन गान कृपा सन ध्यान कृपा हरे झ्राधि कृपाई॥ 
लेक कृपा परनाक कृपा लहिए सुख सम्पति साथि कृपाई । 
यों सव ठाँ दरसे बरसे घनश्रानेंद भीजि अ्रराधि कपाई ॥३४२॥) 
कवित्त 
मंजु गुंज करे राग रचे सुर भरे प्रेम 
पुंज छवि धरे हरे दरप मनेज कौ । 
चाव मतवारी भाव भाँवरीन लेतु रहे 
देत नैन चैन ऐन चेपलि फे चेजज का।॥ 
श्रोर फ़ूल भूलि रीक भीजिघनआननँद यों 
बंदी भयो एक वाही शुनगन ओज की । 
वानी रसरानी वा सघुत्रत को लो जिन 
कृपा सकरंद स्याम हृएय सरोज को ॥३४३॥ 
सबेया 
फोक़े सवाद परे सब ही अब ऐसे कछ रस प्रान कृपा को । 
नीरस मानी कहे न लहै गति मे।हि मिल्‍ये मन सान कृपा की || 
रीफनि ले भिजयेो हियरा घनआनेंद स्यथाम सुजान कृपा कौ | 
साल लिया बिन मोल अमेल है प्रेम पदारथ दान कृपा की ३४४ 
नैम लियीं सब बातनि तें अब वेंठी है साधि के ग्यान महातप | 
प्रेम धप्या घनश्र।नंद रूप सो देखि तप्यो जग बाद के आतप |] 
कैसे कह कछु भाई सवाद मिले बड़ी बेर से। याहि मिल्‍ये टप | 
मानद्े जाको पुकार करे गुनमात्र गद्दें जपे एक कृपा जप।,३४०५॥ 


( १५४३ ) 
कवित्त 


चाहिये न कछू जाकी चाद्द तासों फल्न पाये 
यातें वाही वनि के सरूप नैन कीन्‍यो घरु ! 
जहाँ राधा कीले वेलि कुछ की छव॒नि छाये। 
लसत सदाई' कूल कालिंदो सुदेस थरु ॥ 
सहा घनश॥रानेंद फुहार सुख सार सींचे 
हित उत सवनि छगाय रंग भरों करु | 
प्रेम रस मूल फूल मूरति बिराजी मेरे 
मन आलवाल् कृष्ण कृपा कौ कल्षपतरु ॥३४६॥ 
सबैया 
फाहे को सेचि सरे जियरा परी तेहिं कहा बिधि बातनि की है। 
हैं घनश्रानद स्थास सुजान सम्हारि तू चातिक ज्यों सुख जी है। 
ऐसे रसास्त पुजद्धिं पायके की सठ साधन छीलर छीहे। 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख वापतें बैरे बचायही ली है ।|३४७॥ 
कवित्त 
साँवरे सुजान रंग संग मति रंग भीजी 
दरस परस पेज पूरन बसीठि है। 
एक शुन-हीन नहीं सूकत सरूप जाकोीं 
कृपा सद अध तिन्हें सपने न नीठि है ॥ 
सदा घनआर्नंद वरसि प्रान चातकतनि 
पोषति पुकार बिन ऐसी सुद्ध ईठि है । 


( १५४ ) 


साधन असाधन त्यों सनमुख हेोत केसे 
सब दिसि पीठि कृपा सन तन डीठि है ॥३४८॥ 
सचैया 


घातक चित्त कृपा धनश्रानेंद चांच की खेांच सु क्योंकरि धारों। 
त्यों रतनाकर दान समै बुधि जीरन चीर कहा लै पसारों ॥ 
पै गुन ताके अनेक लखां निहवे उर आनिके एक बिचारें | 
कूल बढ़ाय प्रवाह बढ़े यों कृपा बल्ल पाय कृरपाहिं सहारों ॥३४४॥ 
कवित्त 
हरित का जेतिक सुभाव हम हेरि लहे 
दानी बड़े पै न माँगे बिन ढरे दातुरी । 
दीनता न आये तैलों वबंघु करि कान पावे 
साँच से निकट दूरि भाज' देखि चातुरी || 
गुनति वँधे हैं निरमुन हू भारनेंदघन 
मति बीर यहैे गति चाहें धीर जातु री । 
आतुर न हरी अ्रति चातुर विचार थकी 
और सब ढीले ऋपाही के एक आतुरी ॥३५०॥ 
'सबया 
है। गुनरासि ढरा गुनहीं गुन-हीनन ते! सव दोस' प्रमाने । 
हाहा दुरा जिन मानिय जू विन जायें कहा किन दानि बखाने'॥ 
लोजे बलाइ तिहारी कहा कर हे इमहेँ कहूँ रीक्ति बिकाने । 
बूक्की के कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मनमारनें ॥३५१॥ 


( १५४४ ) 
कवित्त 


रही ना कस रि कछू साधन के खाधिबे की 
श्रम तेंबचाइ राख सुखनि सों सानि हैं। 
लेक परल्लाक श्रम भूलि गए सुधि आएं 
चरित अनेक एक एक रसखानि हैं॥ 
तापु बापुरेनि की सिरानी आय नेक हो सें 
छाए घनआन द सुबात बस आनि हैं| 
प्व पहिचानि दर्में चाहिये न काहू संग 
बिन पहिचानि कृपा लीन्हें पहिचानि हैं ॥३५२॥ 
स्ेया 


जल्ल मैं थह् मैं भरि पूरि रही सम के दिखराबति है विसमें । 
सम रूप सदा गुनहीननि सो निजञ्भु तेज तें आासति ताप तमैं ॥ 
घनश्रानॉद जीवनरासि महा बरसे सरसे अ्ररसे न गम । 
तिन प्राननि संगम रंग अ्रभंग कृपा दरसी सब ठार हमें ॥३५३॥ 
कोऊ कृपा बल दूबरी हु करि क्यों नहिं साधन के सब साथी। 
लीन के लोयन प्रान मनौ किन काऊ समाधिहिं ऐ'चि अराधो।|। 
मेरे कृपा घनआनंद है रस भीजें सदा जिह्िं राधिका माघी। 
ता बिन ते श्रम सूल से हैं भ्रम भूल लद्दे सुन एक न आधो।।३५४॥ 
कवित्त 
साधन जितेक ते असाधन के नेग लगी 
साधन फीा महा मतसार गहि ताहि तू। 


( १५४६ ) 
प्रेम से रतन जाते' पाइहै सहज ही में 
७ पहे नाम रूप सु अनूप गुन चाहि तू॥ 
राधिका चरन नख चंद तों चकोर के सु 
बाढ़तु अमंद यों तरज्ञनि उम्राहि तू । 
वेहित विखालहू चढ़ाइ लैहै सेई हाहा 
अंष्ण कृपासिंधु सेरे मनन अवगाहि तू ॥३५५॥ 
मिलन तिहारे! अ्रनसिलनि मिलावतु है 
मिल्लें भ्रनमिलें कछु करि न सकी तरक | 
जियों तुमहों तें बिन तुम्हें मरि मरि जायें 
एक गाँव वसि बैरी ऐसी राखिए मरक | 
देखिदेखि हूँडों दुख दस देखि मिले हा हा 
मीतओ विसासी यहै कसके नई करक | 
आेंद के घन है। सुजान कान्ह खेलि कहीं 
आरस जग्यो है कैसे' साई है कृपा ढरक || ३५ ६॥ 
भन को जचाऊँ ताकें मेह नाहिं है हो कान्ह 
जान राय गुनहि लगाऊँ कैसे' देष जू । 
विना हों कहें करी ते कहिवे की कहा रही 
क्या न करो दीन प्रान परित्ताप जू || 
तुम्हें रिसवार जानि खीक से। कहत प्यारे 
दादा कृपानिधि नेक मानिए न राप जू । 
'आनद के घन अऋमि क्रूसि कित तरसावे 
वरसि सरसि कीजं हेत लता पोष जू ॥३५७॥ 


( १५७ ) 
सबेया 


सुधि भूलि रद्दी मिलि ज्यों जल पै अब यों मन क्योंकरि फ़ूलिहे जू। 
मिटिहै तबहीं तिहि ताप जबै सुधि आवन की सुधि भूलिददै जू।॥ 
घनआनेंद भूलनि की सुधि कौ मति बावरी ही रही भूलिहै जू। 
सुधि कान करे इन बातन की कबच तै कृपा अनकूलिदे जू ॥३४८॥ 
कवित्त 
रसिक रँगीले भल्ती भाँतिनि छबीले घन 
आनंद रसीले भरे महा सुख-सार हैं। 
कृपा धनधाम स्याससु दर सुजान साद 
सूरति सनेही बिना बूफ्े' रिक्तवार हैं | 
चाह आलवाल ओर अचाह के कलपतरु 
कीरति मर्यंक प्रेम सागर अपार हैं। 
नित हित संगी मनमोहन त्रिभंगी मेरे 
प्राननि अधार नंदलंदन उदार हैं ॥३५०७॥ 
सवेया 
हारे उपाय कहा करें हाय भरों किहि भाय मसेस यों मारे । 
रेवनि आँसू न नैन न देखे एरु मैन में व्याकुल प्रान पुकारे।! 
ऐसी दस जग छायों अँधेर बिना हित भूरति कान सम्हारे । 
है तिनहीं की क्रपा घनआनेंद हाथ गहे पिय पाइनि पारै॥३६०॥ 
जिहिं पाय की धूरि लें जायन पान करे इहि गान सु कान समै। 
तिहिं दूरि किती कहि औधि बिचारी विचारितू क्यों न कहूँ बिरमै ॥ 


( १४८ ) 


गति बूक्रि परी किन सूकतत रे कहिवो न छिपे किहि घा सु गमे । 
घनआनेंद आहि कृपा नियरी भजि ले रसमे तजि दे बिसमे ॥३६ १॥ 
औरशुनहीं गुन मानि महा अभिमान सरयो अति उत्तम सीच सें। 
नीरसता सरस्यो नित पे अरस्ये न कहूँ सनि आरख कीच मैं।॥ 
ऐसे अचेत जु साँच किये भ्रम जीवन को सुख साधत मीच मैं। 
ज्वाल जरयो अब होत हरपो हरि नेक कृपा घनआनंद सीच मैं ३६२ 


कचित्त 


दीन्‍्यो जग जनम जनाई जे जुगति भ्राछ्ली 

कहा कहीं कृपा की ढरनि ढरहरे है। | 
आनँद पयेद हो सरस सींचे रोम रोम 

भाव निरभर ले सुभाव गहि भरे है। ॥ 
जीवन अधार प्यारे आँखिन मैं आइ छाइ 

हाय हाय अंग अंग संग रस ररे है। । 
ऐसे'क्यें सुखैए सोच तापनि हरो हे हरी 

जैसे या पपीहा दीठि नीठिह्न न परे है। ॥३६३॥ 
डगमगी डगनि घरनि छवबिद्दी के भार 

ढरनि छवीले उर आछी वनमाल की | 
सुंदर बदन पर कोटिन मदन वारीं 

चित चुभी चितवनि लोचन बिसाल्ल की ॥| 
काल्हि इह्दि गली अली निकरप्रो ग्रचानक है| 

! कहा कहां अटक भटक तिद्िं काल की | 


( १४५७ ) 


भिजई है रोस रोम आनंद फे घन छाई 

बसी मेरी भ्राँखिन में आवनि गुपाल की ।'३६४॥ 
नंद का नवेलो अल्ववेलो छैल रंग भरपो 

काल्ह मेरे द्वार है के गावत इसे गयी । 
बड़े वाके नैेन मद्दा सोभा के सु ऐन आली 

सदु सुसुक्याय सुरि से। तन चितै गये। ॥| 
तब ते' न मेरे चित चेन कहूँ रंचकहू 

घीरज न धरे सो न जाने थों किसे गये।। 
नैकुही में मेरो कछु मेपे' न रहन पायो 

श्रैचकही आइ भट्ट छूट सी बिते गये ॥३६४५॥ 
जाके उर बसी रसमसी छवि खाँवरे की 

ताहि और बात नीकी कैसे' करि लागिहै । 
चधनि चषक पूरि पिया जिन रूप-रसख 

कैसे से गरल सनी सीखनि से पागिहै | 
आनंद के घन श्यामसु दर सजल अग 

छाड़ि धूम धूँधरिसों कैसे काऊ रागिह । 
ये तो नेन वाद्दी को बदन हेरे' सीरे द्वोत 

और बात आल्ली सब लागति ज्यों क्रागि है॥। १६ ६॥ 
हिलग अनेखी क्‍यों हूँ धोरन धरव मन 

पीर पूरे हिय मैं धरक जागिये रहै। 
_मिलेंहूँ मिलेंका सुख पाया न पलक एकी 
निपट विकल अकुल्ानि जागिये रहे | 


( १६० ) 


मरति मरूरनि बिसूरनि उद्देग बाढ़ी 
चित चटपटी मति चिंता पागिये रहे । 
ज्यों ज्यों बहरेए सुधि जी में ठहरेये त्यों त्यों 
डर अनुरागी दुख दाह दागिये रहे ॥३६७।॥ 
सवैया 
रैन दिना घुटिवो करे प्रान मरे अँखियाँ दुखियाँ भरना सी | 
प्रीतम की सुधि अंतर मैं कसके सखि ज्यों पँसुरीनि मैं गाँसी ॥ 
चाचंदचार चवाइन के चहुँ ओर मचे' बिरचे' करि हाँसी। 
यींमरिए भरिये कहि क्यों सु परो जनि फाऊ सनेह की फाँसी ३६८ 
प्री जो विधिना त्रजवास न देते न नेह को गेह हियो करतौ। 
अरु रूप ठगी अँखियाँ रचतौ नहीं रूखिये डीठि सों ले भरतौ॥ 
कहिती लखि नंद कौ छैल् छबीलो सु क्‍यों कीौऊ प्रेम फेंदा परतो । 
दुख कीलों सह घुटि कैसे रहें। भये। भाड़ से। देखे बिना घर तै। ३६६ 
दवाते हरे हरे रूखे' जे! दूखे किले गई से। चिकनानि तिद्दारी । 
साह मसढ़ी वतियाँ जु गढ़ी सु कढ़ी छतिया छिंदि बंक विद्वारी ॥ 
चूक प॑ सूक भएही बने घनआरनेंद हकनि होति दुखारी। 
एड कहाभये कान्ह कठा रह एकहि वारि चिन्हारी बिसारी ३७० 
कवित्त 
छवि से छबीले छैल आज भार याही गेल 
अतिद्दी रँगोलो भांति श्रेचकही आइगे | 
चटक मटक भरि लटकि चलनि भीकी 
मदु सुसिक्यानि देखें मे। मन बिकाइगौ ॥ 


( १६१ ) 

प्रेम सों खपेटी कोाऊझ निपट पअनूठी तान 

मे। तन चिताइ गाइ लोचन ढुराइगी। 
तब ते" रही हों घूमि क्ूमि जकि वावरी हो 

सुर की तरंगनि मैं रंग घरसाइगा ॥३७१॥ 
छवि की निकाई एहे मोहन कन्हाई कछू 

बरनी न जाई जो लुनाई दरसति है। 
बारिधि तरंग जेसे घुनि राग रंग जैसे 

प्रति छिन अधिक उसंग सरसति है ॥ 
किधें इन तैननि सराहीों प्रान प्यारे रूप 

रेलहि सकेलें तऊ दीठि तरसति है। 
ज्यों ज्यों उत आनन पें आनँद सु ओप औरे 

त्योंद्रों इत चाहनि मैं चाह बरसति है ॥३७२॥| 
सुदर सरस लोने! ललित रेंगीलौ मुख 

जाबन रत्लक क्योंहूँ कही न परति है । 
लेचन चपल चितवनि चाइ चोज भरी 

भ्रकुटी सु ठौन भेद भाइनि ढरति है ॥ 
नासिका रुचिर अधरनि लाली सहजही 

हँलनि दसखन जेति जियरा हरति है। 
नखसिख भ्रारनंद उमंग की तरंग बढ़ी 

अंग अग श्रा्नी छवि छल्लषक्यो करति है।।३७३॥ 
वैस है नबेलों प्रलबेली ऊठ अंग अंग 

कलके अनंग रंग ऐंड्तु चलतु है। 


( १६२ ) 


सहज छवीले दसननि में रची री बीरी 

अधर तरंगतनि सुधा से उफल्तु है।॥ 
छके छुवे कानवारौ कोटि तीखे बान ऐसे 

नैननि बिहँसि हेरि मैन निदलतु है। 
कारी घुघरारी अत्तकनि के छल्तानि छैल 

ताननि लुभाई फिर प्राननि छल्ततु है ॥३७४॥ 
रूप गरबीले। भ्रबीज्ञो नंदलाड़िलो सु 

टग सग उत्तरों परत आज्ली डर मैं। 
कार्नीन हो प्राननि निकासि लेत एरी बीर 

ऐसी कछू गावत मधुर बंसी सुर में ॥ 
ढोरिए दरेरनि निदरि लाज देखिबे। को 

पैरि पौरि याही रोरि माची त्रज पुर मैं | 
कैसे करि जीजे वसि कीजे कहा मद्दा सोच 

चारपो श्रेर चलत चवाव लघु गुर में ॥३०५॥ 
पीरे पीरे फ़ूलनि की माला रचि हिए धघारि 

वारि वारि ताही को सफल करें काय कौं। 
ऐसे घीर काँचे पूरे प्रेम रंग राचे वीर 

पोरे फल चार्खे अमिलापें नीके दाय कौ | 
डोलें बन वन बाबरे हो साँवरे सुजान 

धाइ धाइ मेटें भावते ही दिस बाय कौ । 
उसगि उसगि घनश्रानेंद मुरतिका में 

गौरी गाइढौरो सौं घुलावै' गारी गाय की ॥३७६॥ 


( १६३ ) 


सेरें हिव हेली अलुराग बाग वेली करि 
मुरली गरज भ्रूमि क्ृमि सरसतु है। 
लोने अग रंग जानि चंचला छूंटा से पट 
पोत को उम्रगि लै ले हियें परसतु है ॥ 
चाह के समीर की कफोारनि अधीर हे हो 
उम्ड़ि घुमड़ि यांही ओर दरसतु है। 
लोचन सजल क्योंहूँ उघरें न एकौ पल 
ऐसे नेह नीर घनस्याम बरसतु है ॥३७७॥ 
आई झान गाव ते नवेली पास पायसें सु 
गुरुजन ल्ञाज के समाजनि मैं आवरी | 
आनैँद सरूप भ्राली साँवरी तक्यो ते कहूँ । 
डीठि के मिलत बढ़ि परयो चित चाव री ॥ 
रीमि परवसत पर बस न चल्लत कछू 
ऐसे ही में हारी का रंगोली वनन्‍ये दाव री। 
दिनदी में तून सम कानि के कपाट तोरि 
धूघरि अबोर की कौ मानति विभावरी ॥३८८॥ 
गोरी बाल थारी बैस लाल पे" गुलाल मूठि 
.. तानि के चपल चली भ्रार्नेंद उठान सौं । 
बायें पानि घूँघट की गहनि चहनि ओेट 
चोटनि करति श्रति तीखे नैन बान सौं ॥ 
कोटि दामिनीनि के दलनि दत्ष समलि पाय 
दाय जीति शआराइ कंड मिली है सयान सौं | 


( १६४ ) 


मीड़िवे के लेखे कर मीड़िबाई हाथ छग्यो 
से! न लगी हाथ रहे सकुचि सखान सो ॥३७४॥ 
नीकी नई केसर को गारौहू गरब गारे 
फीकी रारि गारि सो निह्दारें रूप गौरी को | 
चार चुहचुददी मेंजी एडिनि ललाई लखें 
चपरि चलतु च्वै बरन बूक़ी बोरी को ॥ 
हँसि वाले कारिक कपूर सेंधे बारि ढारि 
भारि भारि दौजे हे। कलंक इन्हें चोरी फी । 
प्यारे घनआनेँद के राग भाग फाग देखा 
रस भीजे अंगनि अनूठो खेल होरी की ।|३:८०॥। 
सबैया 
वैस नई प्रनुराग-मई सु भई फिरे फागुन की मतवारी । 
कौबरे हाथ रची मेंहँदी डफ नीके बजाइ हरे हियरा री ॥ 
साँवरे मोर के भाय भरी घमश्रानँद सेनि में दोसति न्यारी। 
फान ही पोपति प्रानप्रियें मुख अंदुज च्वै मकरंद सी गारी।।३८१॥ 
पिय के श्रनुराग सुहाग भरी रति हेरे न पावत रूप रफे । 
रिफवारि महा रसरासि खिलारि गवावति गारि वजाइ डफी ॥ 
अतिही सुकुवारि उरोजनि भार भरे मधुरी डग लक लफे | 
परे घनआनँद घायल हो द॒ग पायल द्वी गुजरी गुल्षफे ॥१८२॥ 
कचित्त 
नई तरुनई भई मुख आछी अरुनई 
सरद सुधाघर उदेत आभा रद की | 


( १६५४ ) 


अग अति लेनी लसे ललित तिलोनी सारी 
भाग भरे भात्त दिपे बेंदो म्गमद की ॥ 
वाले हो। हे। हैरी घनथआनेद उमंग बोरी 
छैल मति छके छबि हेरें रदछूद की। 
रोरी भरि उठो गारी भुज उठी सोहै मनो 
पराग सं रल्ली भमल्ली कक्ती कोौकनद की ॥३८३॥ 


खजेया 


घूँघट ओट तके तिरछी घनश्रानेंद चोट सुधात बनावबे। 
बाँह उसारि सुधारि बरावर बोर बरावरि हकति भावे॥ 
कौंधि अचानक चौंध भरे चख चौक सु चेकत्ति छाद् न छूावे । 
वाल घनूठियै ऊढ गुलाल की सूठि मैं ज्ञालहि सूठि चल्लावै ॥३८४॥ 
दाँव तके रस रूप छकी विधके गति पे अति चोपनि धावे। 
चौकि चले ठठि छैल छले सु छचोली छराय लों छाँद्द न छूबे ॥ 
घूँघट ओट चिते घनआर्ंद चेट बिना अँगुठाहिं दिखावै। 
भावती गे। बस हो रसिया हिय हीसनि सो सनि आँखि आँजावै १८५ 
पिय नेह अछेह्द भरी दुति देह दिपे तरुनाई के तेह तुत्नो । 
अतिही गति घधीर समीर ल्गे' सदु हेमलता जिम जात डुलो ॥ 
घनआरनँद खेल अत्लेल् हँसे बिलसे सु लसे ल्ट भूमि झुली | 
सुठि सु दर भाल पे मैंहनि बोच गुलाल की कैसी खुली टिकुली १८६ 
आहछी तिलौनी लसे अँगिया गसि चोवा की बेलि बिराजति लोइन | 
साँवरी पोति छरा छल्लके छबि गोरी अँगेट लखें सम फोइ न ॥ 


( १६६ ) 


एड़ो मँवें लिनि ताकि थके घनआनेद छील छके डग दे।इन । 
भावती गै। पगिल्लावनि से लगि डोलें लल। के लगे हेंई ले।इन।। ३८७॥ 
कवित्त 
चिहुटि जगाय अधराति ओट पाय आनि 
जान भहराय सम्हराय मुँह चापि के । 
संकट सनेद्द को बिचारें प्रान जात घुटे 
बुरे नाह नाहर डरनि उठी कॉपि के | 
दिन होरी खेल की हराहर भरपो हो सुते 
भाग जागें सोये। निधरक नैन ढाँपि के । 
सुपने की संपति लो दुख देन जान्यो घन- 
आनेंद कहाघें सुख पाये पंथ नापि के ॥३८८।॥ 
सावती सह्देट अक भरि भेटि संक भेटि 
रंक थाती छाती घरि रहे आप आप की । 
निपट अ्रनूटी दसा हेरत हिरानी बीर 
वानियों सिरानी क्‍यें घखानिये मिलाप की || 
आ्रागे कहा बीती भई तबहीं सुरति राती 
जैसे सर छूटि न मिल्ञत फिर चाप कौ | 
सेभा रस चा्खे अभिन्ला्ें हुती श्ाँखें घन- 
श्रानैंद उछरि ओछी फूली भूली जाप को || २८<॥ 
सबैया 
प्रेम अमी मकरंद भरे वहुरंग प्रसूननि की रुचि राजी । 
देखत भ्राज बने वनराजचद्धि रूप अनुपम ओप विराजी ॥ 


( १६७ ) 


राग रची अनुराग जची सुनि दे घनआनेंद बाँसुरी वाजी । 
मैन भमहीप बसंत समीप मतै। करि कानन सैन है साजी॥३४०॥ 
कवित्त 
एड़ी तें सिखा लो है अनूठिए अगेट आछी 
रोम रेस लेह की निकाई में रही रसनि । 
सह्दज सु छवि देखें दवि जाहिं सबे बाम 
बिनही लिंगार औरे बानिक बिराज बनि || 
गति लै चलत लखें मतिगति पंगु हे(ति 
दरसति अंग रंग माधुरी बसन छनि | 
हँसनि लखनि घनआनेंद जुन्दाई छाई 
लागे चै(ंघ चेटक असेट ओपी मैएहैं तनि ॥३७१॥ 
सवैया 
पातरे गात किए नवसात निकाई सों नाक चढ़ाएई बोली | 
राचे महावर पायनि त्यों तकि चायनि आइ गरपोरेई (९) डोले ॥ 
स्पामहिं चाहि चले तिरछी सनु खेले खिलारि न घूंघट खेले | 
आली से आनेंदबातनि ज्ञागि मचावति घातनि घामरि घेले || ३८२॥ 
हरि नेह छकी तरुनाई के तेह सु गेह में लाज से काज फरे | 
सिस ठानि चले रसिया रददठानि# त्यें आनि भट्‌ अखियासि अरे। 
घनआनेंद रूप गरूर भरी घरनी पर सू्धे न पाय परे। 
पियकाहियताहि लखेंअमिलाखनिलाखनिलाखनि भाँति भरी ३७३ 


# रहठानि - रहने का स्थान | 


( १६८ ) 


कवित्त 
रही मिलि भीति पे सभीति तलाक लाज भरी 
रीभी कहूँ स्यामे देखि दसा ताकी को कहे। 
फंद की झगी लो छंद छूटिबे फो नेक नाहि 
चारयो ओर कोरि कारि भाँतिन सो रोक है ॥ 
मोहन की बोल्ल सुनें धुने सीस सन ही मैं 
घुने सोच भारी गुने गहि वूसी से कहे । 
उधघरे न वास गुरुनन आसपास घन- 
पआरानद विनास कहा अ्रहा नेह भ्मैक है ॥३४४॥ 
तरुनाई बारुनी छकनि मतवारे भारे 
भझुकि धुकि धाइ रीकि उरक्ति गिरत हैं । 
सम्दरि उठत घनआआरनेंद मनोज झोज 
निफरत बावरे न लाजनि घिरत हैं ॥ 
सुधराई सान से सुधारि मसि असि कसि 
कर ही में लिए निस बासर फिरत हैं । 
तेरे नेन सुभट चुदट चाट ल्ागें बीर 
गिरधर धीरता के किरचा करत हैं ॥३७५॥ 
स्वेया 
चाल निकाई लखें विल्लखे पति पंगु सरालनिमाल बिसूरति । 
पाय परे न परे मति पाय सचो तरसे घरसे न कछू रति ॥ 
घूंघट बीच मरीचिनि की रुचि काोटिक चंदन को मद चूरति । 
लाजन से लपटी घनआनेंद साजन के हिय में हित पूरति॥३८६॥ 


( १६८ ) 
कवित्त 


सिसुताई निसि सियराई वाल ख्यालनि मैं, 

जावन विभाकर उदेत ञाभा है रली । 
गरागस चस भयो रस को सुभागसही 

आगें ते अधिक अब लागन लगी भत्ती ॥ 
सकुच विकच दसा देखे सन आई सनो 

चाहत कमल द्वोन कौन रूप की कल्तो | 
चढ़भागी रागी चलि ऐहे अलि आनंद से 

आँखिनि सिरेहे रस लैहै भावते! अली ॥३<७॥ 


अस्प अनूप लटपटी सु लपेटी रूप 
अलग लगी सी तासें केती सूध वाँक है । 
काटिक निकाई मृदुताई को अ्रवधि सोधों 
कैसे के रची है जामें विधि बुधि रॉक है | 
दीठि नीठि आवे कीऊ कहि क्यों बताने जहाँ 
बातहूँ के वेषफ् हिय होत नमि साँक है। 
चलि चित चोरे मुरि मनहिं मरोरे सुठि 
सुभग सुदेस अल्वेली तेरी लॉक है ॥३<८॥ 


लाली अधरान की रुचिर मुसक्यान समे 
सब मुख भोरही सिंदूरा की सी फैल है । 
जेबन गरूर गरुवाई से भरे बिसाल 
लेचन रसाल चितवनि बंक छैल है || 


( १७० ) 
सुदर सलोने लोने अगनि की दुति आगें 
मन सुरमाने मंद मैन को से मेल है । 
दुहँ हाथ असनि तें पीरो पट ओढ़े लखि 
ठाढ़ो सिंहपोरि सैरि परि थाकी गैल है ॥३२७॥ 
मंजु सोर चंद्रिका सहित सीस साँबरे के 
केसी श्राक्ी फबी छबि पाग पँचर॑ंग की । 
दारिस कुसुम के बरन भीने नीसा मधि 
दौपति दिपति सु लत्तित लोने अंग की || 
मंजन करत तद्दाँ सन बनितान के निहारि 
मेती मालहिं बिचारि धार गंग की | 
'आनेंदनि भरे खरा मुरत्ती बजाबे मीठी 
घुनि उपजाबै राग रागनी तरंग की ॥४००॥। 


स्वेया 


नेन के सैन में कोटिक मैन लजे रु भजे तजि के सर पाँचनि । 
आनैंदर्म मुसकयानि लखें पघिल्‍योई परे चित चाह की आँचनि॥। 
तापिय के हिय कों हँसि हेरि लई ज्ु 5३ सु नई गति नाचनि | 
नृपुरवीनसें लीन के प्यारी प्रवीन श्रधीन किए सुर साँचनि।४ ० १॥| 
जात नए नए नेह के भार विंधे उर ओर घनी वरुनी फे । 
प्रा्नेंद में मुसकयान उद्ेत मैं होत है रोल तमेतल अ्रमी (१) के॥ 
भार की आवनि प्रान अकार किए तित्तही चलि श्राए जही फे। 
टडारियैजु दन तेरि के लालन और दिनानतें लागवनीके॥४०२॥ 


( १७१ ) 
मैन किए तरजी# दिन रैन रती वल कंचन रूपहिं तीलैं। 
वारह वानि वनी ठनी पोड़स प्यारी के प्रेम छकी नित डोलें ॥ 
श्रीचनरानी के छत्न की छाँह करें सुख बारिषि मार्दि कलो।लैं । 
चाड़नकाहू की लाइ लड़ी हम यों री गरूर भरी नहिं बोलें ॥४०३॥। 
पूरन चंद के चूरन को तटधूरि हँसे सु कपूर किती पति। 
जै मधघवा मणि का सतसेधि घये ते कहा परसे पय की मति ॥ 
स्यास के संग पगी सब श्रेग लसे रसरंग तरंगनि की गति । 
श्रानेंद मंजन भ्रां खिन अजन हे।त लखें सावता दुहिता अ्रति। ४ ०४॥ 
छैल नए नित रोकत गेल सु फैलत कांप प्रेल भण है।। 
ले लकुटी हँसि' नैन नचावत बैन रचावत मैन तए है।॥ 
लाज अँचे विन काज खगी तिनहीं से पगैा। जिन रंग रए है। । 
ऐंड सबे निकसैगी अबै घमआरनेंद आनि कहा उनए है। ॥४०५॥ 
हैं उनए सुनए न कल उघटे कत ऐंडू अमैड अमानी | 
वैन बड़े बड़े नैननि के बल बोलति क्‍यों है। इती इतरानी ॥ 
दान दिएँ बिन जान न पाइहै आइहे जे! चलि खोरि बिरानी । 
आगें अछूती गई सु गई घनआानेंद आज भई मनमानी ॥४०६॥ 
जाइ करी उहि माइ पे लाड़ बढ़ाइ बढ़ाइ किए इतने जिन। 
भीत की दैरनि खोरनि है सठता हठ ओरलि से समझें बिन॥ 
दान न कान सुन्यो कबहूँ कहूँ काहे को कौन दिया सु लयो किन । 
टेड़िक] होधनभानँद डाँटतकाटतक्यों नहीं दीनता से दिन॥४०७॥॥ 





#£ तरजी + तराजू | 
| टोड़िक ८ तुंदिक ८ भिखसंगा । भ्रुक्खड़ । पेट । 


( १७२ ) 


देहिंगी दान जु ऐहैं इते नहीं पेहें श्रवै सुकिए के सबे फल । 
बाबा दुहाई सुहाई कहै। जिन जानि के मान छुटे न किए छल्त ॥ 
एकहि बेल दे जाहु चली फगरे सगरो सिटि बात परे सल। 
नाँव परपो अवत्ता घनआनँद ऐंठनि ग्वेंठनि सैंह किते बल ॥४०८॥ 
जीभ सँभारि न बालत है। मुँह चाहत क्यों अब खाये थपेरें | 
ज्यों ज्यों करी कछु कानि कनोड़ त्यों मूड़ चढ़े बढ़े आवत नेरें ॥ 
खाइ कहा फल माइ जने जिय देखे! बिचारि पिता तन नेरें | 
कंज कनेरहिं फेर बड़ो घनआनेद न्‍्यारे रहै। कहो टेरें ॥89०७॥ 
लेहु भया गहि सीसन तें दधि की मटुकी अ्रव कानि करे कित | 
जैसे से तैसे भए ही बने घनआनेंद धाइ धरा जित की तित ॥ 
एकहि एक वरावरि जाहु करो अपने अपने चित को हित । 
फेरिए क्यों दुहँ हाथ स करिए जे विधिना घरवैठे दये। बित ॥9१०॥ 
गोद भरे चितु धाइ के जाइ धरौ गहि मेद से माइ के आगे। 
पेट परे का लखे फल्ल ज्यों उपजे है। सपृत सु भागनि जागे ॥ 
वाटिहे बेलि बधाई कमाई की जाति में जातें मद्दा पत्ति पागे। 
वास दिए फोा यहै फल है घनञ्रानेंद जे छिच देस न लागे ४१ १॥ 
नंदलला रससागर से ललिता रिस की सल्विता न बढ़ेये । 
नागरि आगरि है वहु भाँति तुम्हें अब कौन सी बात पढ़ैये ॥ 
चेखनि तेखनिहदों उपज घनश्रार्नेंद क्‍यों गुन देप कड़ेये । 
नेकु टरे सुधर सच काज श्रकाज इतौ अपल्ोक चढ़ैये ॥४१२॥ 
सुनि रे मधुमंगल दानकथा सु जथा रुचि द्वोत त्रथा हट है। 
कर वाड़ि दिखाय दया मदु हो चलिए बहु भांति बिने करिददे॥ 


( १७३ ) 


धनप्ानंद ओठ उमेठ किए कहिए कहा पे अब पैयत है। 
रिस्वारन पै गुन गाय रिक्रावहु देहि लली के निछावरि है ॥४१३॥ 
स्यास सुजान सबै गुलखानि वजावत वैन महा सुर साचनि। 
औग त्रिसंग अनेग भरे ह॒ग भौंद नचाइ नचावत नाचनि ॥ 
कौरतिदा कुल मंडन ज्यों निरखे' भरि नैन बढ़े सुखसाचनि। 
दानहू दे चुकी है घनभानँद रीक न ही रुकिहै हित आँचनि॥४१४॥ 
शभ्रावै सखी चलि कुंज मैं वैठि लखे घनआलनेंद की सुधराई । 
पैठन दैहिं न एक सखे अकिले इन्हें छेकि करें मन-भाई ॥ 
भावती टेक रही वहु भाँति किए न बने श्रति ही कठिनाई। 
लेति हों राधे बल्लाय कह्मौ करिआआज मनौ इतनी हम पाई॥४१५॥ 
राजदुलार भरी इकसार सुभाय मथे' सन डारति पी का । 
कुंज चली सुखपुज अली सँग साल बिराजत जल्ञाज को टीकी ॥ 
लेचन फोरनि छेरनि छू मुसकयानि मैं है दरसे हित ही की । 
वे'लनि बापुरी डारिये बौरि लखें घनआनेंद रूप लली का ॥४१६॥ 
रंग रहो सु न जात कट्यो उम्रद्यो सुखलागर कुंज में आएं | 
केलि परयो रस को झऋगरे अतिहीं अ्रगरो निबरे न चुकाएँ ॥ 
काहू सम्दारि रही न भट्ट तनकौ मन मैं घनश्रानेंद छाएँ । 
प्रेम पगे रिफवारन के तहाँ रीकि के रीमहिं लेत बल्ताएँ ॥ ४ १७॥ 
आँखि हीं मेरी पै चेरी भई' लखि फेरि फिरें न सुजान की घेरी | 
रूप छकी तितही विथकी अब ऐसी अनेरी पत्यातिं न नेरी ॥ 
प्रान ही साथ परी पर हांथ बिकानि की बानि पै कानि बखेरी । 
पायनि पारि लई घनश्रानेंद चाइति बावरी प्रीति की बेरी॥४१८॥ 


६0७४: ) 


रूपनिधान सुजान लखे' बिन आँखिन दीठि को पीठि दरई है | 
ऊपलि ज्यों खरके पुतरीन मैं सूल की मूल सलाक भई है |] 
ठौर कहूँ न लहै ठहदरानि को मूं दे! सदा अकुलानि मई है। 
चूड़त ज्यों घनञआानद सोच दई बिधि व्याधि असाध नई है ॥४१७॥ 
रसमूरति स्याम सुजान लखे” जिय जे। गति होति सुकासों कहं। 
चित चुंबक लेह लों चायनि च्वे चुहँट उहँट' नहिं जेतो गहं। ॥। 
विन काज या ल्ञाज समाज के साजनि क्यों घनशआरनंद देह दही | 
डर आवति यो छवि छाह ज्यों हैं। त्रज छल की गैल सदाई रहें। |2२०। 
मुख हेरि न हेरत रंक मयंक सु पंक्रल छीवति हाथन हैं। 
जिहिं वानक आये अचानक ही घनआरननंद बात सुकाखों कहें ॥ 
अब तै। सपने निधि लें न लही अपने चित चेटक आँच दही । 
उरआवतयों छवि छाँह ज्यों हैं। त्रज छैल की गैल सदाई रही ।४२१। 
रस सागर नागर स्थाम लखे' अभिलापनि धार मभ्कार बह । 
सुन सूरत धीर को तीर कहूँ पचि हारि के ल्ञाज सिवार गहें।॥ 
घनपश्ानंद एक भ्रच॑भो वड़ो गुन हाथद्/ूँ बूड़त कासों कहीं। 
डर प्रावत यों छवि छाँह ज्यों है त्रज छैल की गैल सदाई ग्ी ।४२२। 
सजनी रजनी दिन ऐखे' त्रिना दुख पागि उद्देग की आगि दहें। 
अँसुवा हिय पे घिय धार परे उठि स्वास भरे सुठि आस गहैं ॥ 
धनश्रानद नीर समीर बिना घुमिने को न और उपाय लहीं। 
उरआवतयों छव्रिछाँह ज्यों हा न छेल की गैल सदाई रही ।४२३। 
मन पारद कूप लीं रूप चहटें उमहैे सु रहै नहिं जेते गही। 
गुन गाइ़लि जाइ परे अकुलाइ मनाज के ओजनि सूल सद्दी ॥ 


( १७५ ) 
के ्ध पी 2३७ ८ फासों 
घनआनेंद चेटक धूप में प्रान घुटे' न छुटे' गति कासों कहीं। 
उर आवत यों छवि छाँह ज्यों हैं।त्र॒ज छैल की गैल सदाई गहँ। ।४२४। 


| कवित्त 


तरसि तरसि प्रान जान मन दरस को 

उमहि उसहि आनि आँखिनि वसत हैं। 
विपम विरह के विसिपि हिएँ घायल्ल हो 

गहवर घूमि घृमि सोंचनि सहृदत हैं ॥ 
सुसिरि सुमिरि घनआर्नेंद मिलन सुख 

करन से आसापट कर ले कसत हैं । 
निसि दिन लालसा लपेटे' ही रहत लोभी 

मुरक्ति अनोखी उरक्नि सें गसत हैं ॥४२५॥ 
मेरी मत बावरी हो जाइ जान राय प्यारे 

मे रावरे सुभाय के रसीले गुन गाय गाय | 

देखन के चाय प्रान आँखन में राँके आय 

राखें परचाय पै निगोड़े चलें घाय घाय ॥| 
बिरह विपाद छाय आँसुन की करी लाय 

भारे मुरक्ताय मैन गौस रैन ताय त्ताय । 
ऐसे घनआनेंद विहाय न बसाय हाय 

घीरज विल्ञाय बिललाय कहें। द्वाय हाय ॥|४२६॥ 
ललित तसालनि सा बलित नवेली वेलि 

केलिरस भेलि हँसि लक्यो सुखसार है। 


( १७६ ) 
मधुर विनोद श्रम जलकन मकर 
मलय समीर सोई मोदनु दुगार है।॥ 
बन की बनक देखि कठिन बनी है आनि 
बनमाली दूर आल्ली सुने को पुकार है। 
बिन घनआरनेंद सुजान अँग पौरे परि 
फूलत बसंत इर्मँ होत पतमार है ॥४२७॥ 


सव्वेया 


रूपनिधान सुजान सखी जब ते' इन नैननि नीके निद्दारे। 
डीठि थकी अ्रनुराग छकी मति ल्लाज के साज समाज बिसारे ॥ 
एक अचंसे भयो घनश्रानंद हें नितही पल पाठ उघारे। 
टारे टरे' नहीं तारे कहूँ सुलगे मनमोहन मेह के तारे ॥४२८॥ 
मेराई जीव जे मारत मोहिं ते प्यारे कहा तुमसें कहने है | 
आँखिनहूँ पहिंचान तजी कछु ऐसेही भागनि को लहनो है॥ 
आस तिहारिये हैं। घनश्रानेंद कैसें उदास भएँ रहनो है । 
जान हू द्वोत इते पै अजान जे। तो विन पावकहीं दहने है ॥४२<।॥। 
आस लगाय उदास भए सु करी जग में उपहास कहानी | 
एक विसास की टेक गद्दाय कद्दा वस जो उर और द्वी ठानी ॥ 
ए हे! सुजान सनेद्दी कहाय दई कित बोारत है। बिन पानी | 
यों उघरे घनश्रानंद छाय सुद्दाय परी पह्चिचानि पुरानी ॥४३०॥ 
अँगुरीन लो जाइ लुभाइ तहीं फिरि आय लुभाइ रहे तरवा। 
चपि चायनि चूर द्वो पेंडनि छल धपि धाइ छके छवि छाइ छवा॥ 


( १७७ ) 


घनप्रानेंद यों रस रीकृनि भीजि कहूँ विसराम विज्लोक्यो न वा। 
अलवेली सुजान के पायन पानि परपो न टरपो मनसेरो वा ॥ ४ ३१॥ 
गुन वाँधि लिये। हिय देरतहीं फिर खेल कियो अतिद्दी उरी । 
गसिगे कसि प्रीति के फंदनि में घनआनेंद फंदनि क्‍यों सुरभ्ते ।। 
सुधि,लेत नभूलिहूँ ताकी सुजान सुजानि सको न दुरी गुर ॥ 
श्रव याहीं परेपें उदेग भरपो दुख ज्वाल जरयो जुरफी मुरफ्तै॥४३२॥ 


कवित्त 


निरखि सुजान प्यारे रावरे! रुचिर रूप 

बावरो भये है मन मेरो न सिखे' सुने । 
मति अति छाकी गति थाकी रतिरस भीजि 

रीक की उफ्लि घनश्रानेंद रहौ उने॥ 
नैन वैन चित चैन है न मेरे बस मेरी 

दसा अचिरज देखे बूड़ति गहे गुने । 
नेह लाइ कैसे प्रव रूखे हृजियतु हाय 

चंदही के चाय 5वे चकार चिनगी चुने ॥४३३॥ 
काहू कंजमुखी के मधुप हे लुभाने जाने 

फूले रस भूले घनआनेंद अनतहों । 
कैसे सुधि आवे बिसरें हैँ हो हमारी उन्हें 

नए नेह पागे अ्रनुराग्यो है मन तहीं ॥ 
कहा करें जी तें निकसति न निगाड़ो आख 

कोने समुझी ही ऐसी बनिहे बनतहों। 

१9 हे 


( १७८ ) 


सु दर सुजान बिन दिन हीन तम सम 
वीते तमी तारनि कतारनि गनतहों ॥ ७४३४७ ॥ 


खबेया 


जा मुख होंसी लसी घनआनॉँद केसे सुद्दाति बसी तहाँ नासी । 
जी हिय तें हतिये न हितू हँसि बेल्नन की कत कीजत हाँसी | 
पाषि रसे जिय सेखत क्‍यों गुन बाँधिहूँ डारत दे।ल की फाँसी । 
हाहा सुजान अ्रचंसे भ्रयान ज्यों भेद के गाँस दि बेधत गाँसी ॥ ४ ३५॥। 
आ्राइ न मानति चाड़ भरी उधरीही रहे अति लाग ल्पेटी । 
ढोठि भई मिल ईंठ सुजान न दैहि क्‍यें पीठ जु डोठि खह्देटी ॥ 
मेरी है मेहि कुचेन करे घनआनैँद रोगिनि लें रहै लेटी । 
ओछी बड़ी इतराति लगी मुँह नेक अ्रधातिन आँखि निपेटी ॥8 ३६॥ 
चाह वढ़पो चितचाक चढ़यों से फिरे तितही इतनेकु न धीजे | 
नेन थकी छबि पान छके घनश्नानेंद लाज त्यों रीकनि भीजे ॥ 
मोह में आवरी है बुधि बावरी सीख सुने न दइसा दुख छीजे। 
देद्द दहै न रहे सुधि गेह की भूलिहू नेह को नाँव न लीजे ।|४३७॥ 
रूप लुभाइ लगी तब ता अब लागति नाहि सुभाई निमेखा। 
जा रसरंग अभंग लय सुरक्ो नहों पेखियै लाखनि लेखा ॥ 
है। घनश्रानंद एहे। सुजान तऊ ये दहे दुखदाई परेखे।। 
क्राँ खिनि श्रापनी आर खिनि देख्यो किया प्रपनो सपनेऊ न देखे। ४ ३८ 
फीलि रही धर श्रेवर पूरि मरीचिनि वीचिनि संग हिलोरति। 
भोर भरी उफनात खरो सु उपाव की नाव तरेरनि तोरति ॥ 


( १७७ ) 


क्यों बचिये भजिहूँ घनश्रानैंद वैठि रहें घर पेठि ढढोरति । 
जोन्ह प्रल्ै के पये।निधि लें बड़ि वैरनि आज वियेगिनि बे रति।8 ३<। 
प्रान पखेरू परे तरफें लखि रूप चुगी जु फेंदे गुन गाधन। 
क्यों हतिए हितपालि सुजानदया बिनव्याध बिये।ग के हाथन ॥ 
सालत बान समान हिये सुलहे घनआनेंद जे सुख साथन। 
देहु दिखाइ दई मुखच द लग्ये।झब औधि दिवाकर भ्राथ न# ।४४०। 
कवित्त 
जल्ल वूड़ि जरे डीठि पाइहूँ न सूक्ति परे 
अमी पिए मरे सोहि' अचिरज अति है । 
चीर स्रों न. डके' बानी विन बिथा बके' 
दैपरि परेंन निगोड़ी घ॒रकक बड़ी भूतागति है ॥ 
लगे'तारेखुलें प्राँखि' प्यारी त्येंन पगै पिय 
लींद भरी जगे' इन्हें अ्नेखिये रति है । 
गुम बँधें कुल छूटे आपोौ दे उदेग लूटे 
उत जुरें इत टूट आनंद विपति है ॥४४१॥ 
अंजन गंजत,डीठि मंजन मलीन करे 
रंजन समाज साज सजे उर पीर को । 
भूषन दगत ग़ुन दूषन ल्गत गात 
पूषन| मुकुर अंग सेखे संग पीर का ॥ 
जीवा विषज्वाल जीते बीते घनआरनँद या . 
बन सैन कौन है धरैया अब धोर को | 





# आधन - अथवना, अस्त होना । | पूपन-सय "। 


( १८० ) 

रंग रस बरस सुजान के दरस बिन 

तीर ते' सरस बह्दचे परस समीर को ॥४७४२॥ 
बहुत दिनानि की अवधि आस पास परे 

खरे अरबरनि भरे हैं उड़ि जान को । 
कहि कहि आवन सँदेसे सनभावन की 

गहि गहि राखत है दे दे सनमान कीं || 
भूठी बतियान के पत्यान ते" उदास हो के 

अब न घिरत घनआनंद निदान कों | 
अधर लगे हैं श्रानि करिके पयान प्रान 

चाहत चलन ये सँदेसो ले सुजान को ॥४४३॥ 


सवैया 


जारि के कारिक प्राननि भावते संग लिए अँखियान मैं आबत | 
भीजे कटाच्छनि से घनआरनंद छाइ महारस को बरखावत || 
ओ्रोट भएँ फिर या जिय की गति जानत जीवने हो जु जनावत | 
मीत सुजान अनूठियै रीति जिवाइ के मारत मारि जिवाबत |४४४। 
लाखनि भाँति भरे अमिल्लाख़नि के पत्त पाँवड़े पंथ निहारे । 
लाढ़िली प्रावनि लालसा लागि न लागत हैं मन मैं पन धारे'॥ 
यो रस भीजे रहें घनआ्नानद रीभे सुजान सुरूप तिद्दारी। 
चायनि वबाबरे-नेन के ऑँसुवानि से रावरे पाय पखार ॥४४५॥ 
सेोवत भाग जगे सजनी दिन काटिक या रजनी पर वारे। 
नेद् निधान सुजान सजीवन श्राचकहदी उर बीच पधारे॥ 


( १८१ ) 


सैतिन लै' पिय पाइ इकौसे' भरे भुज सोच सकाच निवारे। 
वैरिनि डीठि जरशे घनआनंद यों जिय ले पल्ष पाट उघारे ॥४४६॥ 
हो निसवाद त्जात रसे मनु तेरे! सुभाव मिठासहि पागै' | 
आन न जान कही' तुव आनन लागि न आन से लेयन लागे।॥। 
चैन में सैन करे सब ओर ते' भावते भाग जे। ते मित्ति जागे' । 
रंग रे सुठि संग सचै घनआनेद अगनि क्योंकरि त्यागै'॥४४७॥ 


कचित्त 


दरसन लालखा ललक छलकति पूरि 

पत्षक न लागे लगि आवनि अरबरी | 
सुंदर सुज्ञान मुखचंद को उदे बिलोके 

लेचन चकोर सेवै' आनंद परब री ॥ 
अग अंग अतर उमंग रंग भरि भारो 

बाढ़ी चोप चुद की हिय मैं हरबरी । 
चूड़ि बूड़ि तरे' औषधि थाह पनशआानेंद यों 

जीव सूक्यो जाइ ज्यों ज्यों भोजत सरबरी ॥४४८। 
देखे अनद्ेखनि प्रतीति पेखियति प्यारे 

नीठि न परत जानि डीठि किघों छल है। 
दीपति समीप की विछेह माहि पोहियति 

आरसि दरस लो परस ध्यान जल्ल है || 
निपढह अटपटी दखा से चटपटी बोच 

चुड़ृव विचारी जीव थाह क्‍्योंहूँ न लहै | 


( १८२ ) 


कहा कहें आनंद के घन जान राय है। जू 

मिलेहूँ तिदारे अनमिले की कुशल है ॥४४७७॥ 

ही गति मेरे" मति नौछावरि करी तेरे' 

रूप हेरे' चाप कूप गिरी लेजु ल्ञाज की | 
सुनिहे। सुजान आन तेरीये पखेरू प्रान 

परे प्रीति पास आस तेहित जिहाज (१) की ॥ 
कीजे मन भाई इती कही में जताई तेरे 

हाथही बड़ाई घनआनँद सुकाज की। 
हा हा दीन जानियाकी वीनती ये लीजे मानि 

दीजे शआानि श्रौषधि बियोग रोगराज की ॥|४५०॥ 
सबसों चिन्हारिष्ठि बिसारिपल्ष टारे नाहि 

एक टक जोहिबे की जक जागिये रहै। 
देखि देखि सुख भोइ हँसि परे रोह रोइ 

चैंके चकि चाहनि मैं चिता पागिये रहे ॥ 
तेरि लाज सॉँकरे' विरेहे सोभा साँकरे 

सु क्योंहूँ न निकाल आसपास खागिये रहै | 
ऐसे कछू वानि चाह बावरे दृगनि आली | 

दरस मुकुंद लालसाई लागिये रहे ॥४५१॥ 
हित के हँकारों तो हुलासनि सहनि धावे 

अ्नपि बिडारी ते विचारों न कछू कहे । 
पाल्यो प्यार का तिद्दारौ नीके' तुमही विचारौ 

हाद्दा जनि टारो याहि द्वारी दूसरी न दै ॥ 


(१८३ ) 


आनंद के घन है। सुनान भ्रान दिये' कहीं 
मान दे न कीजे मान दान दीजिये यहे | 
देखे' रूप रावरो भयो है जीव बावरो 
उसंगनि उतावरो हो अंगनि स्यों दहै ॥४५२॥ 
सबैया 
पीर की भीर अधीर भई' अँखिया दुखिया उमगीं भरना लौं । 
रोकि रही उर मैं उबही इन टेक यही जु गह्ठी सु दही हैं।॥ 
भीजि वरे घिय घार परें हिय आँसुनि यों पजरे बिरहा दो । 
आनंद के घन मीत सुजान हे प्रीति मैं कीनी अनीति कहा गे ।४५४३)। 
.. कबवित्त 
बिरह दवागिनि उठी है तत बन बीच 
जतन सलिल के सु कैसे' नीचिये परे । 
श्रन्तर पुढ़ाई कटे चटकत साँस चाँख 
आ्रास लॉवी लताहू उदेग कर से भरे॥ 
दुख धूम धूंघरि मैं घिरे घुटे प्राच खग 
अब लो बचे हैं जे सुजान तन का ढरे | 
बरसि दरस' घनआनंद अरस छाड़ि 
सरस परस दे 'दहनि सबही दरे ॥४५४॥ 
रापरे गुननि बाँधि लिया हियो जान प्यारे 
' इते पे अचंसे छारि दीनी जु सुरति है । 
उधरि नचाइ आपु चाय मैं रचाइ हाय 
क्यों करि बचाइ डीठि यों करि दुरति है॥ 


€ १८७-). 


तुमहूँतें न्‍्यारी है तिहारी प्रीति रीति जानी 
ढोलेहूँ परे पे हिएँ गांठि सी घुरति है । 
केसे घमप्रानेंद अदेसनि लगैये खेरि 
लेखनि लिखार की परेखनि मुरति है ॥४५५॥ 


सवेया 


श्रापुन अंगनिश्नेण को रंग भरपो रिस शआनि के अग पजारतु । 
रावरे चैन को ऐन हिये। है सु रैन दिना यह मैन उज्ारतु ॥ 
पर अ्रनीत कहाँ लों कहें धनआानेंद जो कछू आपदा पारतु । 
कैसे सुद्दाति सुजान तुम्हें हितु मानि दई काऊ ऐसे" बिसारतु ।४५६। 
हित भूलि न आवत है सुधि क्योहूँ सु योहूँ हमें सुधि फीजतु है । 
चित भूलती भूलत नाहिं सुजान ज्यों चंचल ज़्यों कछु धीजतु है ॥ 
इेढ़ आस की पासनि कंठ पै' फेरि के घेरि उसासनि लीजतु है । 
अर देखिये का लों घिरैघनआनैंद आब को दाव से। दो जतु है ४ ५७) 
सुख चाहनि चाह उसाहन की घनआनँद लागी रहैई भकरे। 
मनभावन मौत सुजान सँजेग बने बिन कैसे बियोग टरे॥। 
कबहूँ जो दई्गति सें सपनो से लखें ते! मनेरथ भोज भरे । 
मिलिहूँनमिलाप मिले तन कौ ठर की गति क्यें करिव्योरिपरै.४५८ 
दुख धूम की धूधरि मैं घनश्नानेंद जो यद्द जीव घिरपो घुटिहै | 
मनभावन मौत सुजान से नातो ल्ग्यो तनके। न चऊ ढुटिहै ॥ 
मन जीवनप्रान को ध्यान रही इक सोच बच्ये। न सेऊ छुटिहै । 
घुरिश्रास की पास उस्तास गरें जु परी सुमरेंह कहा छुटिदै ॥2५७॥ 


( १८५ ) 


ए मन मेरे कहा करी तै' तजि दीन चल्ये जु प्रवोन है ते। सौ । 
ल्यायो न काहू वे आँखि तरे' हैं कहूँ कबहूँ करि तेरो भरोसौ ॥ 
मीवसुजान मिल्‍यो सु भली अब बावरे मेोसे भरयो किव रोसौ । 
साचत है। अपने जिय में सपने न लहै। घनआनंद देसौ॥४६०॥ 
रीकफि विकाइ निकाइ पै रीक्चि थक्ती गति हेरत हेरन की गति। 
जाबन घूमरे नैन लखें सतवारी भई सति वारि के मौ सति ॥ 
बानी बिलानी सुधोलनि में अ्रनचाहनी चाह जिवावति है द्वति । 
जान के जीवन जानि परै धनप्रारनेंद याहू तै होति कद्दा अति॥४६ १॥। 
कवित्त 
कोाऊ मुख मोररौ जोरों कारिक चवाव क्‍यों न 
तोरी सब कोाऊ करि सोरो मेरें को सुने । 
नेहरस हीन दोन अंतर मलीन लीन 
देससही में रहें गहें कौन भाँति वे गुने ॥ 
रूप उजियारे जान प्यारे पर प्रान वारे 
आँखिन के तारे न्यारेकैसे धो करों उने । 
टरे नहीं टेक एक यही घनआरनंद जो 
निंदक पनेक सीस खीसनि परे घुने ॥४६२॥ 
सवैया 
रावरे रूप की रोति नई यह जेोहन राखतु ले गहि गाहन। 
जान न देत कहूँ कबहूँ तिन लेत है है। करि ठोबी को दोहन?॥ 
सूझ सबै जु टरे घनभानँद बूमति परे न महा मति मोहन । 
देखे कहा जो न दोसौ इते पर हाहा सुजान तिहारिये सौंहन ॥४६ ३। 


( १८४०). 


तुमहँ तें न्‍्यारी है तिहारी प्रोति रीति जानी 
ढोलेहूँ परे पे हिएँ गाँठि सी घुरति है । 
कैसे घनप्रानंद अदे!लनि लगैये खेारि 
लेखनि लिखार की परेखनि मुरति है ॥४५५॥ 


सवैया 


थ्रापुत अंगनिश्रेण को रंग भरपों रिस श्रानि के अंग पजारतु । 
राबरे चेन को ऐसन हिये। है सु रैन दिना यह मैन उज़ारतु ॥ 
और अनीत कहाँ लों कहां घनञ्रानंद जो कछ आपदा पारतु । 
कैसे सुद्दाति सुजान तुम्हें हितु मानि दई काऊ ऐसे' बिसारतु |8५६। 
द्वित भूलि न आवत है सुधि क्योंहूँ सु योंहूँ हमें सुधि कीजतु है ! 
चित भूलतों भूलत नाहिं सुजान ज्यों चंचल ज़्यों कछु धीजतु है ॥ 
दृढ़ आस की पासनि कंठ तै' फेरि के घेरि उसासनि लीजतु है । 
प्रव देखिये का तो घिरे घनआनेंद आव को दाव से। दो जतु है।। ४ ५७॥। 
मुख चाहनि चाह उमाहन की घनआनँद लागी रहेई भरे। 
मनभावन मीत सुजान सँजेग बने विन कैसें बरियोग टरे॥ 
कबहूँ जो दईगति से सपनो से लखें ते मनारथ भीज भरे | 
मिलिहूँ न मिलाप मिले तन कौ उरकी गति क्यें करिव्योरिपरे,४५८ 
दुख धूम की धूधरि मैं घनञ्मानैंद जो यदह्द जीव घिरपों घुटिह्ै । 
मनभावन भीत सुजान से नातो लग्यो तनके न तऊ ढुटिद्द ॥ 
मन जीवन प्रान को ध्यान रहे इक सेच वच्यो न सेऊ छुटिहै | 
घुरिश्रास को पास उसतास गरेंजु परी सुमरेंहू कहा छुटिद्दै ॥४५५४॥ 


( श्८७ ) 


मे। दृग तारनि जी पे तिहारो निहारिवाई है महासुख लाही । 
ते पै' कहा हो! हृठीले सुजान ये चाह परे तुम नेकौ न चाहे।॥ 
रावरी बानि अनेखिये जानि के' प्रात रचे तेहि रंग सराहै । 
के विपरीत मिलौ धनप्रानद या विधि आरपनी रीति निवादहा।४६८। 
कंवित्त 
ऊतर सँदेसों मिले मेल मानि लीजतु है 
ताहूका अँदेसो अब रहो उर पूरि के | 
उठी है उदेग आगि जीजे कौन आस लागि 
रेम रोम पोर पागि डारी चिंता चूरि के ॥ 
निपट कठोर किये हिये। मेह सेटि दिये 
जान प्यारे नेरे जाइ मारो कित दूरि की । 
तरफौं बिसूरि के विथान टरे मूरिके 
उड़ायहै। सरीरे घनआनेंद यों धूरि के ॥४६-॥ 
मोदि डीठि कारन है| दुख तस टारन दी 
प्रीति पन पारन है। कहाँ ले कहें जसे' । 
लेचननि तारे अचरज भारे जात प्यारे 
तुमहदी ते" पियत तिद्दारे रूप के रसे ॥ 
बात प्रटपटो बढ़ी चाह चदपटो रहे 
अठभटो+# लागे जापे बीच बरुनी बसे | 
लैले प्रान बारें इकटक घरों ये बिचारों 
हा दा घनआनेंद निहारों दोन का दसे' ॥४७०॥ 





केस भटभटी रछूगना ८ दिखलछाई ने पड़ना । 


( १८६ ) 


रीकि तिहारी न बूकि परे अह्दै बूकति हैं कहै। रीकत काहें । 
बूकि के रीकृतत है। जु सुजान कियों बिन बूसि की रीक सराहै।॥ 
रीकन वूफौ तऊ मन रीकत बूक्ति न रीसके हू श्र निबाहे । 
सेचनि जूकत मूभतु ब्यो घनआनेंद रीक ओ बूफहिं चाहे।४६४। 
कवित्त 
लहकि लहकि आचै ज्यों ज्यों पुरुवाई पौन 
दहकि दहकि त्यों त्यों तन ताँवरे तचे । 
बहकि बहकि जात बदरा बिल्लोक' हियो 
गहकि गहकि गहवरनि हिएँ मचे | 
चदकि चहकि डारे चपला चखनि चाहे 
कैसे धवआरनद सुजान बिन ज्यो बचे । 
सहकि महकि मारे पावस प्रसूनवास 
त्रासनि उसास देया को लो रहिये अँचे |॥४६५॥ 
स्वेया 
लहीं जान पिया लखि लाखन प्रान पै वारिबे की अमिलाष मर्स। 
सु कह्दों केहि भाति प्रनोखिये पीर अधीर हो नैननि नीर भरों ।॥। 
घनपश्रानद कीजे विचार कहा महा रंक तो से।च सफोच ररों। 
चित चौंपन चाह के चोचँंद में हृहराइ हिराइ की हारिपरों ४६ ६। 
घंटे घटा चहुँचा घिरिके गहि काढ़े करेजे फल्लापिनि कूके । 
सीरा। समीर सरीर दह्े चमके चपला चख ले फरि ऊर्के ॥ 
एड सुजान तुम्हें लगे प्रान सुपावस यों न्तजि प्यावस सूक । 


चो 


..॥ 25 + छ्द बौड 
दे धनश्रानेंद जीवनमूल धरी चित मैं कित चातिक चूक ।४६७। 


( श्पड ) 


डोठि आगे डेली जे न वेक्‍ले। कद्दा वसु लागै 
साहि ते। वियोग हू मैं दीसत समीप है।॥४७३॥ 
सवेया 
हित भूछनि पे कित मूलि रहे अद्दो भूलहू नीके न जानत है । 
उहि भूलनि संग लगी सुधि है जु सुजान सदा उर आनत दै।॥ 
घनआनैँद सेझ न भूलतक्यों जे! पै भूल ही का ठिक ठानत है। । 
तब भूलिके लैहै। कछु सुधितै। चितदेइतनी किन सानत है।।४७४। 
कवित्त 
अलग भये। है लगि तुम्हें ओर ठौरनि तें 
सुलग्यो करतु ऐसी गति लागी से हिए। 
कये। हूँ न परत गद्मो रहो गड्ि एक टेक 
आनेद के घन आप अधिक पअ्रमे।हिए | 
खरक दुद्देली हा असूक रूप रावरे की 
डीठि पाइ काँटो कहे! कौन बिध टाहिए । 
जब तें सुजान प्रान प्यारे पुतरीनि तारे 
अ्रँखिन बसे है। खब सूनो जग जेोहिए ॥४७५॥ 
जब ते निहारे इन आँखिन सुजान प्यारे 
तबते गही है उर आन देखिबे की आन । 
रस भीजे बैननि लुभाइ के रखे हैं वहीं 
मधु मकरंद सुधा नावे! न सुनत कान ॥। 
प्रान प्यारी ज्यारी घनआनेंद गुननि कथा 
रसना रसीली निसिबासर करत गान । 


( श्८८ ) 


अवधि सिराएँ ताप ताते हो कलमल्ाय 
आपु चाय बावरे उमहि उफनात हैं । 
दरस दुखारे चेन बंचित बिचारे हारे 
आँखिन के मारे आइतहीं मड़रात हैं।॥ 
इते पे अमेही घनश्रानंद रुखाई डर 
सेचनि समाइ के थहरि ठहरात हैं । 
जानि अ्रनखाहीं वानि लाड़िले सुजान की 
सुकरिद्दू पयान प्रान फेरि फिरि जातु हैं ॥४७१॥ , 
साइस सयान ज्ञान ताकत तुम्हें सुजान 
तबद्दी सब॒नि तज्यो अब है। कहा तजों । 
रावरेई राखे प्रान रहे पे दहे निदान 
योँ द्वी इन काज लाज बिन हैं। खरी लजों | 
ऐसी की बिसारी गौ तिहारी न बिचारी परे 
आनंद के घन है| माही जाढरौ अजों। 
कौन विधकीजे कैसे जी से बताइ दीजे 
हा हा हो बिसासी दूरि भाजत तऊ भर्जी ॥४७२॥ 
घेरयों घट आय शअंतराय पढ निपट पे 
तामधि उजारे प्यारे पानुस के दीप है।। 
ले।चन पतंग संग तजे न तऊ सुजान 
प्रान हंस राखिवे को घरे ध्यान सीप है। ॥ 
ऐसे' कहा केसे घनश्रानंद बताऊँ दूरि 
मन सिंहासन वेठे सुरत महीप है।। 


( १४5९ ) 


हैरी घनआनेंद सुजान बैरी पेंड़े परपो 
देरी अब ऊतर यों धोरहू चलल्‍यो घिराय।|४७४॥ 
सवेया 
जिनही वरुनीन से वेध्ये। हिये। तिनही दृग द्वाथ सिवावत है। । 
विषवे।ए कटाछन ही हँसि दे जु सुज्ञान सुधाही पिवावत है ॥ 
अनबेले रददे जू अने[खे अर्जी रस मैं अ्रव राख दिवावत है। । 
घनशप्रानैंद चूकी न दाव कहूँ फिरि मारन चाव जिवाबत है। ॥४८०॥ 
कवित्त 
मेहि दुख दे!प सेपै पाप छुख ताहि समेहि 
चिंता चित्त चूरि ताहि राखे' निधरक है। 
रोय के जगावे सेहि चिहँसावे खावे तोहिं 
तेरें भूल भरे मेहि साले ज्यों करक है । 
ताहिं चैत चाँदनी में सरसे हरष सुधा न्‍ 
मेहिं जारे मारे है बिषाद -को अरक, है। 
कहूँ घनआनेद घुमंड उधरत कहेँ 
नेह की बिषमता सुजान अत्तरक है॥ ४८१॥ 
द्वाल्लला ललित मुख सुखमा निहारिबे की 
बरनी परे न ज्यों भरी है नैन छाय के। 
ठौर के सँकाच डाठिहूँ को अति सेच बाढ़पो, 
बिना तुम्हें कहा। और कहाँ रहें जाय के | 
वानिक निकाई नीफे हेरिए सुजान होजू 
कीजिए कहाधों सेपब दीजिए बताय के | 


( १८० ) 


ग्ेग अग सेरे उनही के संग रंग रेँगे 
मन सिंधासन पै बिराजे तिनही के ध्यान॥४७६।। 
सबैया 
ढिंग बैठे हू पैठि रहे उर मैं घर के दुख देहन दाोहतु है । 
हग आगे ते' बैरी टरे न कहूँ जगि जोहन अंतर जाहतठु है ॥ 
घनभानेंद मीत सुजान मिश्ने बसि बीच तऊ मन मोहतु है। 
है कैसीसजेगनबूफिपरेजुबियागन क्योंहू बिछोहतु है।9७७॥ 
कवित्त 
गहे एक टेक टारि दीने हैं बिबेक सब 
कौन प्यार पीर पूरे भीरहि रितौत हैं । 
कैसें कही जाय द्देली इनकी दुह्देली दसा 
जैसे ये बियोग निसि वांसर बितौोत हैं ॥ 
कहित्रे की मेरे पे अनेरे येरे जाहिं नाहिं 
अतिही अमेही सेोहि नेकौ न हितौत हैं । 
जबतें निदारे परनश्रानँद सुजान प्यारे 
तबतें अनेखे हग कहि न चितौत हैं | ४७८ || 
वेध्यो लै विसासी मोह गाँसी नेकु हांसी ही में 
धृूमि घूसि मेरे घनो मरम महा पिराय । 
होत न लखाय क्येद्धिं हाय हाय कट्दा करों 
जरों विपज्वाल पे न काल कैसेंफूँ निराय ॥। 
जीवन की सूरि जाहि सान्‍्यो तिन चूरि करी 
खरी विपरीति दई हेरि हियरो हिराय | 


( १८१ ) 


हैरी घनआनेंद सुजान बैरी पेंडे परपो 
दैरी अब ऊतर यो घोरहू चल्यो घिराय।४७४।॥ 
सवैया 
जिमही वरुनीन से वेध्ये। हिये! तिनही दृग द्वाथ सिवावत है।। 
विषवे।ए कटाछन ही हँसि दे जु सुजान सुधाही पिवावत है। ॥ 
अनचेजे रहे। जू अने(खे अर्जो रस मैं प्रव रोख दिवावत है। । 
घनश्रामंद चूको तदाव कहूँ फिरि मारन चाव जिवाबत है। ॥४८०॥ 
कवित्त 

मेहि दुख देप सेपै पापे सुख तेहि सेदि 

चिंता चित्त चूरि तेहि राख लिधरक है | 
रोय के जगावे मेहि विहँसावे खावे तेह्ि 

तेरें भूल भरे मे।हि साले ज्यों करक है ॥ 
ताहि चेत चाँदनी सें सरसे हरप सुधा हा 

मेहिं जारे सारे है बिघाद “को अरक, है। 
कहूँ घनआनँद घुमंड उघरत कहूँ 

नेह की बिषमता सुजान अतरक है॥ ४८१ | 
द्वालसा ललित मुख सुखभा निहारिबे की 

बरनी परे न ज्यों भरी है नेन छाय के। 
ठौर के सँकाच डोठिहूँ को अति सेच बाढ़पो, 

विना तुम्हें कहा और कहाँ रहें जाय के ॥ 
वानिक निकाई नीके हेरिए सुजान होजू 

कीजिए कह्दाघरों साध दीजिए वताय के । 


कर 


( १८२ ) 


एक ठाँव दुहुनि बसैए सुख दुख केसें 

हाहा धनआआानेंद सुरस बरसाय के ॥४८१५॥ 
सेत लेप्म लग अंग रंग संग प्रीति पगि 

जागि जागि नेकी न निमेख टेक सो टरी । 
वेलनि चितानि चारुं डोलनि कलील्लनि सों 

चाहि चाहि रंक लो सु संपति हिए धरी ॥ 
ऐसे ही में असह् बिरह कितहूँतें आय 

बावरे सुभाय बस कुटिल्ाई है करी। 
पथ घनप्ानेंद सुजान प्रान दान भेटों 

विधि बुधि आरगर पें जाँचत वहै घरी ॥४८श॥ 


# इति # 


चनानंद जी की यथालब्ध पद-रचना 


श्ृंगार वर्णन चौताला . 

मंजन करि कंचन चौकी पर वैठीं चाँधव केसन जूरे। 
रुचिर# भुजनि की उचनि अनू पस ललित करनि विच फल कत चूरो ॥ 
लाल जटित लस भाल सु बेंदी अरु सेहै[ शुचि माँग सिंदूरो । 
आरनंदघन प्यारी मुख ऊपर बारें कोटि शरद शशि पूरो ॥१॥ 

४ खंडिता 
लाल तुम कहाँ तें आए जगे। 
अजन झअधरन भाल महाउर चरन घरत डगमगे ॥ 
अलसी अँखियाँ नेन घुमावत बालत वेज न लगे। 
आनेद्घत पिय उहईँ जाड तुम्र जहाँ तुम्हारे सगे ॥ २ ॥ 

छगन 
स्याम सुजान के बिन देखें” प्रटपटाय कहुँ मा लागे सन। 
नैकहूँ के न्‍्यारे भएं नीरभरिआजे मेरे नैननि लीने हैं री पन ॥| 
कहा करों मनपरबस परि गये। इनहिन दुख छिन छिन छीजत तन। 
आएंदघन पिय सो कहा कहिए उनकी हाँसी और का मरन ॥ ३॥ 
राग मालकोश 


लहकन लागे री बसंत बहार माने! बनबारी ल्ग्यो बहकन | 
ना जानी अब कहा करेंगे ल्ागे हैं पत्तास दम दहकन | 


पाठांतर--# नेसिये । | रुचि। | कछुक रह्यो फबि। 
48 - 


( १८४४ ) 


मदन भरत केकी हूक काढ़त घरन बरन द्वुम पुष्प ल्ागे सहकन | 
आनेदघन तुम कित दो विरस रहे इत का किला लागेकुहकन | ४।। 
 धमार। राग कान्हरो 
मो सो होरी खेलन आयो | 
लटपटी पाग झटपटे पेचन नैनन बीच सुहायेो ॥ 
डगर डगर में घगर बगर में सबहिन के मन भायो। 
आरैदघन प्रभु कर दग मीड़त हँसि हँसि कंठ लगाया।। ५ ॥॥ 
राग रामकली 
दोरी के मद साते आए लागे हो मोहन माोहि सुहाए। 
चतुर खेलारिन बस करि पाए खेलि खेलि सब रैनि जगाए ॥ 
हदृंग अनुराग गुलाल भराएं अंग अंग बहुरंग रचाए। 
अवबिर कुंकुमा केसरि लैके' चेवा की बहु कीच मचाए | 
जिट्दि जाने तिद्दि पकरि नचाए सबेस फगुवा दे मुकराए । 
आनेदघन रस वरसि सिराए भली करी हमहदी पें छाए ॥ ६।॥ 
राग सारंग 
से वाँफे डफ वाजे हैं री, नंद्नंदन रसिया के । 
अबकी द्वोरी धूम मचेगी गलिन गलिन अरु नाके नाके ॥ 
को काचू की कानि न मानत ग्वाल फिरें मद छाके छाके । 
आनंदघन से उघरि मिलेंगी अब न वने मुँह ढाँके ढाँके | ७॥ 
राग काफी 
प्यारे जिन मेरी वहियाँ गद्दी । 
मारग मैं सब लोग लखत हैं दूरहि क्यों न रहो ॥ 


( १४५ ) 
मन मैं तुम्दरे कौन वात है सोई क्‍यों न कद्दा । 
कहिझोँ जाइ आज जसुमति से नाइकसग न गहे। ॥ 
आरनेदघन ताप नहिं मानत लरिका हू निवहै ॥ ८॥ , 





भाजि त जाइ आज यह सेाहन सब मिलि घेरे री। 
अजन आऑजि साँडि मुख मरबट फिर मुख हेरे री ॥ 
गारी गाय गवाइ लाल कूँ करि ले चेरे री। 
आनेदघन बदले जिन चूका भँडुवा टेरे। री ॥ 5॥ 


( १४४ ) 


मदन भरत केकी हूक काढ़त घरन बरन द्ुुम पुष्प ल्ञागे सहकन | 
आनेंदघन तुम कित हो विरम रहे इत का किला लागेकुहकन ॥४।। 
 धमार। राग कान्हरो 
सो साँ हे।री खेलन आयो । 
लटपटी पाग अटपटे पेचन नेनन बीच सुहायो ॥ 
डगर डगर में घगर बगर सें सबहिन के मन भायो। 
आरनैदधन प्रभु कर दग मीड़त हँसि हँसि कंठ लगाये।। ५ ॥॥ 
राग रामकली 
होरी के मद माते आए जल्ञागे हो मोहन मोहि सुहाए। 
चतुर खेलारिन बस करि पाए खेलि खेलि सब रेनि जगाए ॥ 
दंग अनुराग गुलाल भराए अंग अंग बहुरंग रचाए | 
अ्रबिर कुंकुमा केसरि लैके' चेवा की बहु कीच मचाए ॥ 
जिद्दि जाने तिहिं पकरि नचाए स्वेस फगुवा दे मुकराए | 
आनेदघन रस बरसि सिराए भल्नी करी दमही पे छाए ॥६॥ 
राग सारंग 
से वॉफे डफ वाजे हैं री, नंदर्नेंद्न रसिया के । 
अबकी दोरी धूम मचेगी गलिन गलिन अरु नाके नाके | 
काउ काहू की कानि न मानत ग्वाल़ फिर मद छाके छाके । 
आनेदघन से उघरि मिलेंगी अब न वने मुँह ढाँके ढाँके ॥ ७॥ 
राग काफी 
प्यारे जिन मेरी वहियाँ गहे । 
सारग मैं सब लोग लखत हैं दूरहि क्यों न रहे ॥ 


( १४४ ) 
सन मैं तुम्दरे कौन वात है सोई क्‍यों न कही। 
कहिहौाँ जाइ झ्राज जसुमति से नाहक मग न गहीै। ॥ 
आनेदघन ताप नहिं मानत ल्वरिका हो निवहै। || ८। , 


भाजि न जाइ श्राज यह सोहन सब मसिलि घेरो री। 
अजन आऑँजि साँडि मुख मरवट फिर मुख हेरेो री॥ 
गारी गाय गवाइ लाल के करि लो चेरो री। 
आनेदधन बदले जिन चूका भैँडुवा टेरा री॥<॥ 


( १८४ ) 


मदन भरत केकी छूक काढ़त घरन बरन द्रुम पुष्प ल्ञागे सहकन | 
आपजंदघन तुस कित है। विरस रहे इत काकिला लागेकुहकन || ४।। 
घमार । राग कान्हरोा 
मो सोँ होरी खेलन आयो । 
ल्टपटी पाग अटपटे पेचन नैनन बीच सुहायो ॥ 
डगर डगर में धगर बगर में सबहिन के सन भायो | 
आर्नेंदघन प्रभु कर दृग मीड़त हँसि हँसि कंठ लगाये।।। ५ ।॥ 
राग रामकल्ली 
दरी के सद माते आए लागे हो! सेहन मोहि सुहाए। 
चतुर खेलारिन बस करि पाए खेलि खेलि सब रेनि. जगाए ॥ 
दंग अनुराग गुलाल भराएं अंग अंग बहुरंग रचाएं। 
अबिर कुंकुमा केसरि लैके' चेवा की बहु कीच मचाए | 
जिह्ि जाने तिद्दि पकरि नचाए स्ेस फगुवा दे मुकराए । 
आनेद्घन रस वरसि सिराए भली करी हमही पे छाए ॥६॥ 
राग सारंग 
से वॉँफ डफ वाजे हैं री, नंदर्नेंदन रसिया के । 
अबकी दहोरी धूम सचेगी गलिन गलिन अरू नाके नाके ॥ 
कोड काहू की कानि न मानत ग्वाल फिरें मद छाके छाके । 
आनंदघन से उघरि मिलेंगी अब न बने मुँह ढाँके ढाँके ॥| ७॥ 
राग काफी 
प्यारे जिन मेरी बहियाँ गही । 
मारग मैं सब लोग लखत हैं दूरहि क्यों न रहे ॥ 


( १४५ ) 


सन में तुम्हे कौन बात है सोई क्‍्यें न कहो | 
कहिदहों जाइ भ्ाज जसुमति से नाहक मग न गद्ो। ॥ 
आनदघन तापें नदहिं मानत लरिका हो निवहा ॥ ८॥ . 


भाजि न जाइ आज यह मोहन सव मिल्ि घेरो री। 
अजन आँजि साँड़ि मुख मरवट फिर मुख हेरे री॥ 
गारी गाय गवाह लाल कूँ करि लो चेरो री। 
आनेदधन बदले जिन चूका भैँँडुवा टेरो री॥<&॥ 


